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यहाँ सर्वप्रथम अपने बढ़े प्रंथ “तुलसीदास और उनका युग' की किञ्चित 
चर्चा करना अनिवार्य समझ रहा हूं, क्यों कि उसकी प्रेरणा से ही वृद्ददुजन- 
समुदाय की सेवा में उपस्थित करने योग्य 'संत तुलसीदास और उनके संदेश” 
सदश एक छोटी रचना की स्पृहा बलवती हुई | 'तुलसोदास और उनका युग? 
का प्रकाशन अभी एक डेढ़ वप पुवे हुआ; किन्तु इतने अल्प काल में साहित्य 
मर्मेछों के बीच साहित्य-क्षेत्र में उसने जो स्थान प्राप्त किया वह मेरे लिए विशेष 
उत्साह-वद्धक सिद्ध हुआ । उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुरस्कार देकर 
उसका सान बढ़ाया, साथ ही दूर-दूर के विद्जनां और तुलसीदास के 
श्रध्यवसायी साहित्य सेवियों ने उक्त ग्रंथ के अनेकानेक विषयों को लेकर सुकसे 
जो पूछताछ की उससे अंथ को लोकप्रियता समझ कर मैंने उसमें लगाए 
हुए अनेकानेक वर्षों के आयास-प्रयास को सफल माना । अंथ का मूल्य कुछ 
अधिक होने पर भी उसकी यथेष्ट प्रतियों की खपत देखकर भो सुक्षे विश्वास 
हुआ कि सत्साहित्य के गुण-आहकों ने मेरे साहित्यिक उपहार को aed 
स्वीकार किया हे । एतदथ यह कैसे न स्वीकार करू कि “तुलसीदास और 
उनके युग? ने भी सुभे 'संत तुलसीदास और उनके संदेश” के निर्माण का 
प्रोत्साहन दिया । 

प्रस्तुत su में तुलसीदास की प्रामाणिक ERA के संभाव्य ताने-बाने से 
निर्मित उनके जीवनवृत्त का सहज और यथाथ स्वरूप अनावृत किया गया 
हे । gad उनके. व्यक्तित्व और एकमात्र व्यक्तित्व की परख का. मौलिक 
प्रयास हे । इसीलिए सिर से पैर तक प्रायः ऐसे दी प्रकरणों का सज्ञिवेश किया 
गया है जो व्यक्तित्व. के र्प्टीकरंण में सहायक हैं। इसके केवल अन्तिम प्रकरण 
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की योजना में ने अपने बढ़े ग्रंथ के 'तुलसी का साहित्यिक उपहार” परिच्छेद 
के आधार पर की है, पर इसमें भी संत तुलसीदास के व्यक्तित्व की पहचान' ` 
की नवीनता विशेष रूप से है अस्तु, इस ग्रंथ के अध्येताओं को यदि 
तुलसीदास के महान्‌ व्यक्तित्व और उनके, दिव्य संदेश की कुछ भी अनुभूति 
हुई तो मैं अपने को सफल-प्रयास संमभूंगा 1!" 

सेरे विशेष परिश्रम, उत्साह, और -उल्लासःका यह छोटा सा मधुर फल 
विज्ञ सहृदयों को सादर समर्पित ÈI वे इसका ग्रास्त्रादन कर इसके सारासार 
का निर्णय करें। मुझे इस संबंधमें कुछ सुँ पर लाने का अधिकार नहीं | 


॥ si ` 


मकर संक्रान्ति .) rie AR 2 i 
„Ee २०१०७ ५ | राजपति दीक्षित 
१४ जनवरी १६५४ | ; 
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तुलसी की कृतियाँ 
प्रामाणिक कृतियाँ और उनका रचना काल 


यद्यपि गोस्वामी जी की कृतियों के संबंध में सभी समीक्षकों की धारणाएं 
एक-सी नहीं हैं तथापि स्वर्गीय रामगुलाम द्विवेदी के विचारों से अधिकांश 
लोग सहमत हैं। द्विवेदी जी के मतानुसार जो कृतियाँ तुलसीदास कृत उद्दराई 
गई हैं, उन्हें निम्नांकित छन्द॒ में देखिए-- 
“Tasa नहछू , त्यों विराग संदीपिनिहु, 
बरवे बनाइ बिरमाई मति साई atl : 
पारवती, जानकी के संगल लळित गाइ, 
रम्य आज्ञा जिन कामधेनु नाई की। 
दोहा और कवित्त गीत बंध कुष्ण कथा कही, 
रामायन विनय ate बात सब ठाई' at | 
जग में सुहानी जगदोसहुँ के मन मानी, 
संत सुखदानी बानी तुळसी गोसाई' की 11% 
छन्दसे बारह इतियाँ स्प हें । इनमें 'रामायण?, 'कवितावली? fran- 
वली', 'दोहावली', “विनयपत्रिका', और रामाज्ञा-प्रश्नः ये see अन्य हैं 
तथा “रामलला नहछू', 'वैराग्य-संदीपिनी?, “पावंती-मंगल?, “जानकी-मंगलः 
“कृष्णगीतावली' एवं ‘aw रामायण’ Fe छोटे मन्थ । यही बारह कृतियाँ 
तुलसीदास की प्रामाणिक कृतियाँ मानी जाती ट्ै'। कुछ महानुभावो का आग्रह 
हे कि “तुलसी सतसई भी प्रामाणिक कृतियों की कोटि में रखी जानी चाहिए | 
स्वयं में भो नहीं चाहता था कि ऐसा चमत्कार और वेदग्धपूण ग्रंथ तुलसीदास 
के झतिरिक्त और किसी का कहा जाय; पर खेद है, तुलसी दासके रंग में रंग 
चुकने पर उनकी अन्यान्य सभी प्रामाणिक कृतियो का निरन्तर परिशीलन कर 


१ यह छन्द शिवनंदन सहाय ने अपने “भी गोस्वामी तुलसी 
चरित्र” १५६ पर उद्धृत किया है । a 


२ दे० “इन्साइक्लोपेडिया आव.रेलिजन एएड एथिबस? भाग १२,५० ४७० 
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2 संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


उनका जो प्रभाव मुझ पर पड़ा उसके आधार पर जब ‘qact 

हि ल जाँच करता हूँ तो स्वभावतः इसी निष्कषं पर आता हूँ कि 
“तुल्लसी सतसई' गोस्वामी तुलसीदास की इति नहीं है। Fe 

मेरे इस निष्कर्ष के कारण भी अत्यन्त संक्षेपं में उल्लेखनीय है । तुलसी 
दास की इतर प्रामाणिक रचनाओं में काव्य की जिस सीधी शौर हृद्य-स्पशिनी 
शैली का प्रत्यक्षीकरण होता दै 'सतसई? में उसका अभाव इं । यदि अन्यान्य 
रचनाओं में हृदय के भावोद्रेक की व्यंजना होती है तो “सतसई' में दिमागी 
कसरत की । तुलसीदास जी दिमाग की हलाळी करके कविता करनेवाले नहीं 
थे । उनके मत से तो नैसर्गिक सरिता-प्रवाह की wi ति कविता-प्रवाह भी स्यंद- 
मान्‌ होना चाहिए । 

“सतसई' में 'दोहावली' के जो पौने दो सौ दोहे सन्निविष्ट हैं, यदि उन्हें 
थ से पथक्‌ कर दिया जाय तो शेप दोहों से स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि 
यह गोस्वामी जी की कृति नहीं है | यदि वह उनकी कृति होती तो क्या इसके 
रचनाकाल (do १६४२ ) में वे ऐसी निवल और निरोज भाषा लिखते | यह 
हमारी अदूरदर्शिता नहीं तो क्या होगी कि 'मानस' जैसे महाकाव्य में भाषा 
पर पूणे अधिकार प्राप्त कर जेने के अनन्तर 'सतसई” की-सी लचर और 
असमर्थ भाषा में रचना करने का भार उन पर we | 'सतसई में ऐसे दोहों 
की भरमार है जिनकी व्याख्या के हेतु अध्याहार करते-करते टीकाकारों के नाकों 
दम आ गया होगा । ऐसी अससर्थवा तो तुलसीदास के दोहो की पहचान 
नहीं है। 

नीचे दो-तीन ऐसे दोहे दिये जाते हैं जिन्हें देख कदाचित्‌ ही कोई महाशय 
स्वीकार करें कि गोस्वामी जी ऐसी ही wae भाषा लिखते 2— 

“सलिल सुकर सोनित समुकु, मल अरु असथि समेत। 

बाल कुमार Fa जरा है सो समुकु करु Vari” 
x xX x 


“सरनागत तेहि राम के fare fea धी सिय रूप। 
जा पदनि घर उद्य भये, नासे भ्रम तम gT” 
x x x 

१ “तुलसी सतसई द्वितीय सर्ग दो० २०५ 
3 वदी n n? 
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तुलसो की कृतियाँ 3 


“जहँ ते जो आयेड सो है, जाइ जहाँ है सोइ। 
तुलसी बिनु गुरु देव को किमि जाने कहु ARI” 

सतसई में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त इए हैं जो गोस्वामी जी की किसी 
अन्य रचना में नहीं हैं । यथा 'तोहरो' ( तुम्हार ); “वाय? ( वाहि ); ‘ama’ 
( जगत्‌ ); 'कमान' ( सेना ) 'मासिला'; ARa ( दुःख ) आदि । इनके 
आधार पर भी इसी विचार का समथन होता है कि इसका रचयिता कोई 
र रहा होगा गोस्वामी जी नहीं । “सतसई' में “कना” शब्द मकरा के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ हे । पं० सुधाकर द्विवेदी ने दिखाया है कि उक्त शब्द गाजीपुर 
का प्रांतिक शब्द है और इसके आधार पर उन्होंने 'सतसई' रचयिता को 
गाजीपुर-निवासी ठहराया है | यही नहीं पंडित जी ने फारसो के “ऐन? यैन? 
चणो पर उसकी करामाती ser देखकर उसे कायस्थ-जाति' का घोषित 
किया है । 

'सतसई' में निरूपित सिद्धान्तो के आधार पर भी चह गोस्वामी जी की 
कृति नहीं कही जा सकती | उसमें जानकी उपासना को बहुत प्रश्नय मिला है । 
तुलसीदास ने अपने किसी ग्रंथ में सीता को राम से पृथक या प्रधान मान कर 
उनकी वंदना नहीं की हे । सतसईकार ने ज्ञान और भक्ति का जो परस्पर 
संबंध दिखाया हे उससे अवगत होता हे कि उसने ज्ञान को भक्ति से श्रेष्ठ 
स्वीकृत करके उसे चरम साध्य ठहराया है। इधर गोस्वामी जी के मत सें 
भक्ति ही चरम साध्य है | 

“सतसई' से जानकी उपासना संबंधी तथा 'दोहावली” के सभी दोहे 
निकाल लेने पर जो दोहे aaa हैं यदि उन पर ध्यान देकर विचार किया जाय 
तो ऐसी प्रतीति होती है कि 'सतसई? का निर्माता कोई निगुण मत का प्रचा- 
रक था । तभी तो कबीर के आत्माराम और सत्गुरु माहात्म्य संबंधी उक्तियो 
और तद्विषयक 'सतसई? की उक्तियों में पूणं सारश्य हे । 

अन्त में, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 'सतसई” किसी पेले व्यक्ति 
की कृति है जो गोस्वामी जी के महत्त्व को भली-माँति समरे था; उसने बाबा 
जी के दोहो को अहण कर उसी में स्वरचित दोहे जोड़ कर 'सतसई' तैयार की 


१ वही „+ D XA 

२ दे० 'तुलसी सतसई? तृतीय सगं दो० २४२ 

३, „» AM सर्ग दो० ३६२, ३६३ 
४ ,, “तुलसी सुघाकर' Jo १४ 
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और इस प्रकार गोस्वामी जी की ओट में अपने सिद्धान्त लोगों के पास सुग- 
मता से पहुँचाना चाहा | 


गोस्वामी जी की प्रामाणिक कृतियों में से 'रामाज्ञा-प्रश्न', “रामचरित 
मानस और “पावती-मंगल' ऐसी हैं जिनका रचना-काल उन्हीं में इङ्गित है । 
देखिए 
१ “सगुन सत्य ससि नयन गुन, अवधि अधिक नय बान | 
होइ सुफल सुभ जासु जसु, प्रीति प्रतीति प्रमान ॥” 
'रामाज्ञा प्रश्‍न' सगे ७४ 
२ "daa सोरह सौ इकतीसा। करउ कथा हरिपद घरि सीसा ॥” 
“मानस? बा० ३३.४ 
३ “जय संवत फागुन सुदि पाँचै गुर दिनु । 
अस्विन विरचेउ मंगल, सुनि सुख fag छिनु ॥” 
| “पावंती-मंगल? छु० ३ 
प्रथम उद्धरण में कवि परंपरा के अनुसार संख्या सूचक जिन सांकेतिक 
शब्दों का प्रयोग हुआ है वे हैं--'शशि', “नयन', “गुण”, ‘aa’ ( नीति ), 
बाण । दोहे के अथे पर दृष्टि रखते हुए यदि संख्याएं रखी जायें तो वे १, २, 
६, १ giie । इन्हें “अंकानां वामतो गतिः” के अचुसार पढ़ने पर १६२१ 
होगा । इस प्रकार 'रामाज्ञा-प्रश्नं का रचनाकाल सं० ३६२१ हुआ । 
दूसरे अवतरण से स्पष्ट ही है कि मानस” का रचनाकाल do १६३१ है 
. तीसरा अवतरण प्रकट करता है कि “पावंती-मंगल' की रचना के समय 
जयसंवत की फाल्गुनी सुदी पंचमी बृदस्पतिवार और अश्विनी नक्षत्र वतमान 
थे | sto Rada ने Go सुधाकर द्विवेदी से गणना करा कर दिखाया है कि 
sadaa संवत १६४३१ में पड़ा था | अतएव 'पावंती-मंगल? का रचनाकाळ 
do १६४३ है । 
शेप नवों कृतियों के रचनाकाल का आनुमानिक निदेश तुलसीदास के कई 
समीक्षकों ने किया है, उनमें Sto माता प्रसाद गुप्त का अनुमान अधिक समो- 
* काव्यलक्षण ग्रंथों से अबगत होता है कि शशि १, नेत्र २, गुण ६, 
नीति ४ और बाण ५ के लिए प्रयुक्त होते हैं। 
दे० केशवदास $ 'कविग्रिया' शीर्षक ११, छुंद ५ रीका तथा छंद ७, १६, 
१०, १२ 
1 दे० इंडियन ऐंटीक्वेरी' सन्‌ १८६३ go १५-१६ 
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चीन और तकयुक्त है। उनके तकांजुसार 'रामललानहछू' का रंचनांकाल 
do १६११, 'वेराग्य-संदीपिनी? का go १६१४, “जानकी-मंगल' का 
सं० १६२७, 'ग्रीतावली? और विनयपत्रिका' का सं० १६५३, 'कृष्णगीतावली? 
का सं० १६५८ तथा “बरबै रामायण “दोहावली? एवं 'कवितावळी? (anga) 
का सं० १६६१ से १६८० के बीच पढ़ता है!। इन अनुमान-सिद्ध रचनाकालों 
को अहण कर लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं । 

यद्यपि होनहार विरवा के चिकने पत्ते आरम्भ में ही उसकी श्रेष्ठता का 
आभास देते हैं, पर वस्तुतः उसका महत्‌ रूप, उसकी उपयोगिता तो काला- 
न्तर में ही प्रकट होती है । प्रकृतितः वह नाना प्रकार के सम-विपम ata- 
वरण में लालित-पालित होने के बाद हो वृक्ष की संज्ञा प्राप्त करता और 
संसार को शीतल छाया प्रदान करता है । महाकवि के काव्य का विकास भी 
ऐसा ही समझना चाहिए | वह अपनी काव्य शक्ति जन्म से लेकर आता है, 
किंतु इस बीज का विकास और परिपाक समयोपराम्त ही होता हे । इस 
बीज के विकास के साधन हैं--अनेक शास्त्रों का अध्ययन, जीवन का व्यापक 
अनुभव एवं कविता करने का सतत अभ्यास । कवि की नैसर्गिक काव्य प्रतिभा 
ज्यों-ज्यों इन साधनों का योग पाती जाती है Slat ae निखरती चलती 
है। यही कारण है कि कवि की आरम्मिक और प्रौढ़ कृतियो में आकाश- 
पाताल का अन्तर दिखाई पड़ता है। इस आधार पर भी अनुमान किया 
जा सकता हैं कि कौन कृति क्रिस अवस्था को है। इस प्रकार भी रचनाओं 
का वर्गीकरण होता है | 


कृतियाँ की तारतमिक योग्यता का निरूपण और वर्गीकरण 

गोस्वामी sitet सभी प्रामाणिक sat का परस्पर मिलान करने पर 
उनमें काव्य-पड़ता का उत्तरोत्तर क्रमिक विकास भी इष्टिगत होता है | यही 
कारण है कि कुछ झृतियाँ अन्य की अपेक्षा अधिक काव्य-सौष्ठव और गाम्मीर्य- 
युक्त हें । प्रतिभा प्रगति के आधार पर उनकी कृतियों का वर्गीकरण यों 
होगा-- प्रथम श्रेणी अर्थात्‌ उनके काव्य-जीवन के प्रभातकाल की चे कृतियाँ 
जिनमें एक साधारण नवयुवक की रसिकता, सामान्य काव्यरीति का परिचय, 
सामान्य सांसारिक अनुभव, सामान्य सहृदयता तथा गम्भीर आध्यात्मिक 
विचारों का अभाव मिलता हे | इनमें चणय विषय के साथ अपना तादात्म्य 
करके स्वानुभूतिमय वर्णन करने को प्रवृत्ति अवश्य वर्तमान है, इसी से प्रार- 


१ “तुलसीदास” go २५३-२५४ 
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म्मिक रचनाएँ भी इनके महाकबि होने का आभास देती हैं । प्रथम श्रेणी में 
'नहछू', 'बैराग्य-संदीपिनी, “रामाज्ञाप्रश्‍न' ओर 'जानकी-मंगल' परि- 
गणनीय हैं | 

दूसरी श्रेणी में उन कृतियों को समना चाहिये जिनमें कवि की विशद 
लोकच्यापिनी बुद्धि, उसकी सद्ग्रोदिता, उसकी काव्य के सूचम स्वरूप की 
पहचान, उसकी व्यापक , सहृदयता, उसकी अनन्य भक्ति. और उसके गूढ 
आध्यात्मिक विचार विद्यमान हैं। इस श्रेणी की झतिथों को हम तुलसी के 
प्रौढ़ और परिपक्व काब्य-काल की रचनाएँ मानते हें । इसके अन्तगत 
“मानस? 'पार्वती-मङ्गल?, 'गीतावली’, 'कृष्ण गीतावली' आयेगी। इन्हें हम 
कवि की मध्यकालीन रचनाएँ भी कह सकते हैं । 

अन्तिम श्रेणी में उनकी उत्तरकालीन रचनाएँ आती हैं। इनमें कवि की 
प्रौढ प्रतिमा ज्यों की त्यों बनी है और कुछ में वह श्राध्यात्मिक विचारों को 
प्राधान्य देता हुआ दिखाई पड़ता है | साथ हो अपनी अन्तिम जरा अवस्था 
का संकेत भी करता है; अपने पतनोन्सुख युगको चेतावनी भी देता है। 
“विनयपत्रिका, “बरवे रामायण’ “कवितावली' सबाहुक तथा “दोहावल्ली' 
तीसरी श्रेणी में रखी जा सकती हैं। 
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तुलसी-पारिचय 
जीवन-चरितकी विविधता ` 


काव्य, साधुता और मानवता के क्षेत्रमें संसार की दृष्टि में अपना गौरव- 
पुर्ण स्थान रखने वाले तुलसीदास के जीवन-चरित के विषय में लोगों की 
विविध धारणाएँ अपूव कुतूहल पेदा करती हैं। महान्‌ आत्माओं के विपय में 
प्रायः देखा जाता है कि उनका जीवन-चरित ही कुछ पेसा गूढ़ होता है कि 
लोग वराबर उसकी छानबीन करते हुए अपने-अपने मतानुसार गान भी करते 
रहते है । यही गोस्वामी जी के साथ भी हो रहा है। जिसकी दृष्टि में तुलसी 
विपयक जो नवीनता दिखाई पड़ती है वह उसी का मण्डन करता है। उनके 
जीवन-चरित के विषय में जो विविधता दिखाई देती & उसे ये प्रश्न ही 
सूचित करेंगे |--गोस्वामी जी किस शुभ aga में अवतीणं हुए ? किस 
भव्य माता-पिता के नाम को उन्होंने उज्ज्वल किया ? किस विशिष्ट स्थानको 
इनकी जन्मभूमि कहलाने का सुयश प्राप्त हुआ ? किन प्राणियों ने उन्हें अपना 
स्वजन कहने का सौभाग्य पाया ! किस ge ने ऐसे ge को अपना शिष्य 
बनाया १ कौन-कौन सी विशेष घटनाएं उनके जीवन में घटित होकर स्वयं 
कृताथं हुई' | इन कतिपय रनों के एथकऱएथक्‌ उत्तर-दाता अनेक मिलेंगे । 
यही तो विविधता हुई | अब इस विविधता के मूल कारण को जन्म देने 
चाली वात पर ध्यान देना चाहिये । 


विविधता के कारण 


महत्त्वाकांचाओं में कीतिं और सम्मान का विशेष स्थान हे । साधारण 
मनुष्या का कुछ कहना ही नहीं, उदात्त चरित व्यक्ति भी कीति पिपासा का 
शमन नहीं कर सकते | मिल्टन का कहना दै-“यशः स्पृहा उदात्त लोगों की 
अन्तिम gaat है? | ( Fame is the last infirmity of noble 
minds ) । इससे स्पष्ट है कि बढ़े से बढ़ा सांसारिक पुरुष भी अपनी 
प्रतिष्ठा का भूखा होता है। इन महत्वाकाचाओं की ओर भो दिशा हैं। 
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कया विद्या, क्या ऐश्‍वर्य, क्या बल, क्या कला, किसी क्षेत्र में मनुप्य अअसर 
होना चाहता है। वह किसी विशिष्ट स्थान पर पहुँच कर, ख्याति पाने के 
पूज ही संसार को अपना परिचयात्मक विज्ञापन देता रहता हे कि में age 
महान कायं की ओर प्रवृत्त दो रहा हूँ । कुछ बड़े-बड़े महत्वाकांक्षी कवियों ही 
को लीजिए । वे प्रायः अपनी रचनाओं के पूतं अपना वंश-परिचय आदि 
देकर तब आगे बढ़ते हैं | ऐसा करने से उनकी ख्याति उनके पूर्वजों की 
ख्याति को विस्तृत करती हुई स्वयं बढ़ती है। परन्तु, इसके विपरीत कुछ 
झपवाद स्वरूप ऐसे प्राणी भी होते हैं जिन्हें इसकी तनिक भी चिंता नहीं 
रहती कि मैं अझुक बढ़ा कायं करूँ जो मुझे सम्मान के शिखर पर आरूढ 
करे; पेसे लोगो के लक्ष्य महत्तम होते हैं और अधिक से अधिक वे इतने ही के 
शभिलाषी होते हैं कि उनके कायं से विश्वका परम कल्याण हो । वे कौन हैं ! 
उनका क्या पता है ! इन वातोंको वे गुप्त ही रखते हें । भले ही संसार छान- 
बीन करके जान ले । पर वे स्वयं नहीं जनाना चाहते । ऐसे विचार वाले 
सच्चे सन्त ही हो सकते हैं । क्यों कि--'लोक मान्यता अनल सम कर तप 
कानन दाह | समकर कर वे सदेव अपने को तुच्छ मानते हैं। परम सन्द 
तुलसीदास ने भी ऐसा ही किया है । उन्हें क्या पड़ी थी जो अपना परिचय 
देने जाते | अपने उदात्त लक्ष्य जिससे समस्त संसार, समस्त मानच जाति का 
कल्याण हो सकता है उसका परिचय तो विविध विधि से करा ही दिया हे! 
- जिसका जी चाहे राम से परिचय पूण परिचय कर ले । यदि तुलसी से परिचय 
करना चाहे तो राम के सेवक के नाते aaa तुलसीदास भी पढ़ ले | इतना ही 
नहीं उनके जीवन की उन दिशाओं की भो भाँकी कर ले जिनके प्रभाव से 
तुलसी तुलसीदास इए | इससे अधिक अपने विषय में कहने की आवश्यकता 
ही क्या थी एक पहुँचे हुए महात्मा को। अस्तु, अंतः साच्यों के आधार पर 
भले ही अपुण किंतु निर्विवाद जीवनी अस्तुत करने का प्रयास किया जाता है | 


निर्विवाद जीवनी की स्थापना 


गोस्वामी जीने किसी ब्राह्मण-कुलमें जन्म ग्रहण किया था । यह वात 
“विनयपत्रिका? और 'कवित्तावली” की कुछ उक्तियों से प्रकट होती है । 
्ाह्मण-ङुल साधारणतः यों ही वैभवशाली नहीं होता, पर जिस ङुल में 
(१) Ro 'विनय°° पद्‌ १३५ [१] “दियो सुकुल जनम सरीर aa |” 
(२) „ "कविता०' Some ६३ “मलि भारत भूमि भलो कुल जन्मः ` 'लहिके ।” 
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तुलसीदास जी अवतीणे हुए वह तो बहुत ही दीन था। उसकी विपत्ति- 
अस्तता का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि वहाँ पुन्नोत्पत्ति के अवसर 
पर भी अखन्नता की शहनाई नहीं Ast प्रत्युत माता-पिता को विपा ही 
हुआ', क्योंकि वहाँ आनन्द-बधाई के लिए पूंजी न थो; यह विल्कुल स्वाभा 
विक वात है कि अत्यन्त निन को पुत्रोत्पत्ति के समय सी चिंता रहती है 
कि हाय ! भगवान्‌ ! अकेले तो किसी प्रकार उपवास भी करके सो रहते किन्तु 
अव इस कोमल बालक को सौर-गृह में क्या दें । अवश्य ही तुलसीदास के 
माता-पिता ऐसे ही विपद्अस्त दीन ब्राह्मण थे तभी तो उन्हे पुत्रोस्पत्ति का 
सुअवसर भी विपादमय ही प्रकट हुआ | 
ये महाराज अत्यन्त दीन कुल में जन्म अहण करने का श्रेय ही लेकर नहीं 
आए; बाल्यकाल में ही अनाथ भी चन गये; जननी-जनक त्याग' कर चले गये 
थे । एक अनाथ बालक जिसके झागे-पीछे कोई नहीं, उसकी कैसी दशा थी; 
वेचारा द्वार-द्वार भीख माँगने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता था। सिखमंगों 
की भाँति पेट खला-खला कर भिक्षा के लिये दाताओं के पैरों तक पड़ना पड़ता 
था; लोगों की अपमान भरी दृष्टि को देखना पड़ता था | 'पेटागि! के कारण 
सुजाति-कुजाति सब का दिया हुआ टुकड़ा खाना पडता at’ | एक अनाथ 
बालक A समाज के सुट्टी भर दाने के लिये कितना दुखी और अपमानित 
होकर घूमता था इसका अनुमान “gas दुखित मोहि हेरे” से किया जा 
सकता है । ऐसे अनाथ की खिन्नता की अनुभूति विरले उदार सन्त महात्मा ही 
कर सकते हैं । हुईं भी यही वात । तुलसी की दीनावस्था देख एक सन्त 
महात्मा का हृदय द्ववीभूत हो गया; उन्होंने बाळक को आश्वासन दिया | 
राम-भक्ति का उपदेश किया । अनाथ वालक ने एक daa पा लिया । उसके 


१ ,, 'कविता०? some ७२ “'जायो कुल मंगनः ` **--तिनको तनको |? 
२ go “कविता०? So Ho ५७ “मातु पिता जग जाय तज्यो 
........... "खोरि न लाई 1! 
Raa’ पद्‌ २२७ “जननी जनक तज्यो जनमि, 
करम fag AR सुज्यो अवडे रे ।? 
R „ 'विनय०' पद्‌ २७५ “द्वार द्वार दीनता कही काढि रद्‌ परि पा हूँ? 
४ » किविता०? उ० छु० ७२ “जाति के, सुजाति के, कुजाति के, पेटागि 
बत, GAZA "|? 
५ ,, "विनय्‌०' पद्‌ २२७ 
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gaa में राम-भक्ति का अंकुर उगने छगा। वाल्य-हृद्य में सांसारिक वासनाओं 
के seat का अभाव होने के कारण राम-प्रेम का पौदा अबाध गति से बढ़ने 
लगा.और कालान्तर में अक्षयवंट हो गया | बालक बिना मोल का ही राम का 
दास हो गया; उसे अपने भाग्य में रामनाम ही की ओट लिखी मिली' । इस 
प्रकार निष्कपट भाव से राम-भक्ति की ओर पैर.बढ़ाते जाने और रूखा-सूखा 
माँग कर खाने से भी उसे शांतिमय जीवन की अनुभूति बाल्यकाल ही में होने 
लगी | इसमें संदेह नहीं कि संत ने दयाद्रं होकर बालक को रामभक्ति का 
सहारा दिया और उससे उसे शांति की अनुभूति हुई, परन्तु इसी संबंध में 
यह भी स्मरण रखने की बात है कि बाल्यकाल में ही रामभक्ति के साथ इचु- 
मान की भक्ति भी इस बालक को अतिप्रिय थी । बाल्यावस्था से ही हनुमानने 
इसे अपना बना लिया था\। इतनां हो नहीं, बाल्यकाल से ही तुललीदासका 
कोमल हृदय शिव की भक्ति की ओर भी झुका था । इसीलिये इन तींनों के 
प्रति उनके हृदय में अन्ततः अविचल, अटल, अनन्य, प्रम बना रहा। उन्होंने 
इन तीनों को क्रमशः “साहेव?, 'सहाय' ओर “गुरु! के रूप में देखा और इन 
तीनों के अतिरिक्त अन्य किसी देव को अपनी आराधना का पात्र नहीं बनाया । 
बाल्यावस्था का और कोई इर्य उपस्थित करने के पूव बाल्यकाल के नाम 
का संकेत भी अंतःसाच््य के आधार पर देखिये-- 
“राम बोला नांस हों गुलाम राम साहि को' ।” 
x x x 
राम को गुलाम नाम राम बोला — -- *।” 
सम्भवतः इन्हें राम-नाम जपते देख लोग राम बोला कह कर पुकारते 
रहे हों । 
तुलसीदास बाल्यावस्था में कहाँ बिलबिलाते थे, इसका कोई अंतःसाच्य 
नहीं । पर, अनुमान किया जा सकता है कि जहाँ पैदा हुए थे उसी भूमि में 
AAR फिरते रहे होंगे और वहीं किसी रमते साधु ने दयाद्रं होकर उन्हे 


१ „ हनु० Alo’ छ० ३८ "हों तो बिन मोल ही बिकाने बलि बारे तें ।?” 

२ „ 'कविता' Go go vo “बालपने at मन राम सन्मुख भये' 1? 

३ , “इनु०बा०' छु० २१ “बालक बिलोकि, बलि, बारे तें आपनो कियो'' |”? 

Miss ae (५३ 'सीतापति “साहेब? “सहायः equa गुरुके 1? 
` ४ 'कविता०? उ० छु० १०० 

६ 'वन॒य० पद्‌ ७६ 
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अपने साथ कर लिया होगा । तुलसी के बाल्यकाल का वह अंश जिसमें उनके 
हृदय में राम-भक्ति का बीज अंकुरित होकर बढ़ रहा था गुरु के साथ JR 
क्षेत्र” में वीता । गुरु उन्हें वार-वार राम-कथा सुनाया करते और वे सरल 
हृदय की जिज्ञासु वृत्ति से उसे समझने की चेष्टा करते | 

इस प्रकार वाल्यकाल गुरु के समीप रामकथा के श्रवणादि में व्यतीत 
होता रहा । श्रवणादि को यहाँ व्यापक अर्थ में लेना चाहिये wag, अध्ययनादि 
सी इसके अन्तगंत मानना चाहिये क्योंकि बिना यथेष्ट अध्ययन के नानापुराण 
निगमागम का ज्ञान इन्हें कैसे प्राप्त होता | इससे स्पष्ट है कि बाल्यकाल में 
गुरु के पास उन्होंने विद्या एवं राम भक्ति दोनों का अक्षय भंडार प्राप्त किया । 
तदनन्तर सम्भवतः ये जन्मभूमि में रहे हों या कुछ कालोपरान्त रमते फकीर 
हुए हों । इस विपय, में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसका 
कोई अन्तःसाच्य नहीं कि गुरु का स्थान छोड़कर घे किधर बढ़े हो सकता 
है कि सीधे पर्यटन करने में ही लग गये हों । इस विषय में कुछ थोर कहने के 
पूव गुरु के नाम का प्रसंग यहीं समाप्त कर देना चाहिये। कोई अंतःसाक्ष्य 
नहीं मिलता जिसके आधार पर हम गोस्वामी जी के उस महान्‌ गुरु का नाम 
बता सकें जिसने इन्हें 'शुकर क्षेत्र में कथा सुनाई और अमित विद्या-दान 
दिया । तुलसी ने अपना असली गुरु किसे माना है यह पहले ही संकेत 
किया जा चुका है । पर व्यावहारिक शिक्षागुरु का नाम उन्होंने नहीं दिया 
है। विद्वानों ने स्वामी रामानन्द की परंपरा से संबद्ध meatia को तुलसी 
का गुरु माना है | ऐसा करने के लिये-“बंदउ गुरुपद-कंज कृपा-सिंधु नर- 
रूप हरि” के अतिरिक्त और कोई अंत; साचय नहीं । परंतु इस संबंध में “नर 
रूप-हरि' का नरहर्यानंद अथ लगाना मनमाना हो जाता है | वस्तुतः 'नर-रूप- 
हरि से गुरु का श्रेष्ठत्व ही दिखाना मानना चाहिए । न कि नाम-निर्देश । गुरु 
का नाम जाने बिना हम गोस्वामी जी की गुरु-परं परा का निदेश कैसे कर 
सकेंगे, इस कठिनाई से बचने के लिये नरहयानंद को तुलसी का गुरु मान लेना 
उचित नहीं । वस्तुतः उनकी मान्य गुरु-परंपरा क्या थी इसे मैंने अपने ग्रंथ 
तुलसीदास और उनका युग' के' 'तुलसी की प्राचीन परंपरागत अक्ति? 


१ aaa बा० ३०. `° 
२ "मानस? ३०.१ 
३ 'मानस’ बा० मंगलाचरण सोरठ ५ 
४ यह अन्य. 'जञानमंडल लि०? बनारस से प्रकाशित हुआ है। 
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शीर्षक परिच्छेद के अन्तर्गत “गुरुपरंपरा? में विस्तार पूर्वक दिखाया हे । aa- 
एव उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जाती । 
तुलसीदास गुरु के यहाँ से कव और किस. अवस्था में निकले आर कहाँ 

गये इन प्रश्नों के विपय में हम कोई अन्तःसाक््य नहीं उपस्थित कर सकते | 
हाँ ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि गुरु के घर से लौटने के अनन्तर ये कुछ 
अनियत वर्षों तक चाहे तीथे-स्थलों में घूमते रहे हों चाहे गाइंस्थ जीवन ही 
बिताते रहे हों । इनके गाइस्थ: जीवन बिताने को भी हम अंतःसाचय से 
प्रमाणित नहीं कर सकते जैसा कि लोगों ने “age” की एक पंक्ति! और 
“दोहावली? के एक दोहे से करना चाहा. हे । वस्तुतः इस विपय पर बाह्य 
साहय के आधार पर ही विचार हो सकता है। अतः इसकी चर्चा आगे होगी | 
सं० १६३१ में ये अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास बने विराजमान थे । वहीं 
राम के चरणों में सिर war कर 'रामचरित मानस' की रचना का प्रारम्भ कर 
रहे थेः । इससे इतना तो निर्विवाद है कि वे अयोध्या में भी रहते थे । 

` गोस्वामी जी के जीवन-चरित में अयोध्या के अतिरिक्त काशी भी 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । उनके काशी से dag जीवन पर प्रकाश 
डालने चाले ate अन्तःसाचय उपलब्ध हैं। काशी में ये गंगा जी के 
किनारे कहीं बावा. विश्वनाथ की शरण में रहते थे । देखिए 
| “देवसरि सेवौं वामदेव गॉड Tat” 

x x x x 


YA राम राय के सुजस सुनि तेरो हर, 

पाँईुतर ्राइ रह्यो सुरसरि तीर हों ।॥” - 
ga सुरसरि तीर! के नाम का पता श्रंतःसाचंग्र से नहीं चलता। 
फलतः इसका विवेचन वाह्यसाचंय के आधार पर होगा । काशी में तुलसीदास 
का आगमन कब हुआ यह भी जिज्ञास्य हे | सं० १६३१ में ये अयोध्या में 
विद्यमान थे, इसलिए सं० १६३१ के उपरांत ही उन्हो ने काशी में पदापंण 
किया होगा । कितने दिन वाद आए इसकी निश्चित तिथि अन्तःसाच्य के 


(१ ) दे० “बाहुक? Fo ४० 

(२) » 'दोहावली' दो० २५५ 
(2) p 'मानस? बा० ३३.४,५ 
( ४ ) 'कविता०' उ० छु० १६५. 
(a) „ „» १६६ 
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आधार पर नहीं कही जा सकती | “मानस! के किष्किधा कांड का सोरठा- 
“जहे बस संसु भवानि, सो कासी सेइय कस न |? से व्यंजित होता है कि 
इसके पूर्व वाले कांडों की रचना अ्रयोध्या ही में समाप्त कर तब बाबा जी 
काशी सेवन करने आए । इतने रुचिर तीन sist की रचना जितने भी 
वर्षों में मान ली जाय, सं० १६३१ के उतने ही समयोपरान्त इनका काशी 
सें आगमन मानना चाहिए । “पावती मंगल' का रचनाकाल उसके अन्तः- 
साक्ष्य के आधार पर सं० १६४३ है । यह पहले. ही कहा जा चुका है कि 
‘grag’ की रचना का समारम्म Go १६३१ में अवथ में हुआ और उमके 
अन्तिम चार sist की समाप्ति काशी में हुई । इससे इतना अनुमान तो अवश्य 
ही किया जा सकता हे कि वे काशी में सं १६३१ और १६४३ के बीच किसी 
समय आए और तदनन्तर स्थायी रूप से यहाँ wi स्थायी रूप से रहने 
की तिथि-नि्देश के मेरे इस अनुमान का अभिप्राय यह नहीं समक लेना 
चाहिए कि यह समय उनका आद्य काशी ITAA सूचित करता हे । प्रारंभिक 
काशी -श्रागमन कव हुआ । यह नहीं कहा जा सकता | “राम॒ज्ञा-प्रश्न” 
के रचनाकाल के अन्तःसाक्ष्य पर एवं उसमें प्रयुक्त "गंगाराम? नाम देख कर 
कुछ विद्वान्‌ उनका काशी-श्रागमनकाळ To १६२१ के पहले मानते: हैं'। हो 
सकता है इस तिथि के पूर्व वे बतोर यात्री के काशी आए हो । 


यों ही किली स्थान के व्यक्ति भी किसी नवीन आगन्तुक: को देख चौंकते 
= । यदि आगन्तुक में कुछ निरालापन हुआ तो फिर कहना ही क्‍या । तुलसी 
दास के काशी आगमन के अवसर पर कदाचित्‌ ऐसा ही gall उनकी 
उदार राम-मक्ति को रूढ़िवादियों ने और का थोर ही समझा, फलतः उनके 
विपय में लोगों की भिन्न-भिन्न थारणाएँ हुई -हुछ लोगों ने 'कुसाजौ-- 
कत्त समझा, अस्य लोगों ने भारी “दगाबाज? तक कह डाला और कुछ विचार- 
शीलों ने राम का खरा भक्त माना'। इस प्रकार काशी के लोगों ने प्रवाद 
फेलाए, पर उनका हृदय विचलित नहीं हुआ | वे अपने भक्ति-माग पर डदे 
रहे । रामनाम के अमुत से अपनी तृपा शांत करते हुए .काशी-सेवन करते. ही 


( १ ) 'मानस’ किष्कि० मंगलावरण 

( २ ) 'पावंती मंगला? छु० ३ 

( ३ ) aro प्र० प°? भाग १६, ४० ३१४ 
(४ ) 'कविता? so go १०८ “कोऊ कहे करत Gara 1 
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रहे । “मांगि के खेब्रो मसीत को सोइबो!” से भी परितुष्ट रहे । गोस्वामीजी 
को काशी में जिन विविध प्रकार के संघर्षो का सामना करना पढ़ा उन सबका 
निर्देश करने के पूव उनके सूल कारणों को समझ लेना चाहिए | 

काशी शिवकी पुरी होने के नाते सदा से शैवों की as रही है। अन्य 
प्रकार के पंथी भी अपने-अपने घोंसंले यहीं लगाकर रहते चले आए हैं। 
शैवों के जोड़ का दूसरा सम्प्रदाय वैष्णवों का है. वह भी काशी का सेवन 
बहुत दिनों से करता चला आ रहा हे । एक बन में दो सिंहों के रहने पर 
शांति केलो ? हां, छोटे-मोटे जीव भले ही इघर-डधर रह सकते हैं | यही 
दशा काशी में थी । सिंहवत्‌ शैव और वैष्णव सम्प्रदायों में संघर्ष चला करता 
था | उसी अवसर पर बाबा जी भी अपनी झोली लिए आए | इनकी UA- 
भक्ति के नाम से ही शैवों ने यदि इन्हें वैष्णव मान कर इनका तिरस्कार किया 
हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इसके अतिरिक्त वैष्णवों ने भी इनको शिव में दृढ़ 
आस्था देखकर और रामभक्ति का विशेष उदार स्वरूप पाकर इन्हें ढोंगी समझा 
हो तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं । `'देव भाषा' को छोड़कर ‘aa’ में 
भगवान्‌ का चरित लिखना भी कट्टर पंडितों के विरोध का कारण हो सकता 
था । अन्य पंथियों ने इन्हें अपने पंथ के संकीणे घेरे का जीव न पाकर इनकी 
उपेक्षा की हो यह भी सम्भव था| अन्धी जनता में इतनी क्षमता ही नहीं 
होती कि वह तुरन्त किसी महान्‌ व्यक्ति के महान्‌ लक्ष्य को समक ले । इन्हीं 
कारणों ने तुलसीदास को काशी में आते ही मान-प्रतिष्ठा नहीं पाने feat 
मत्युत कुछ समय तक तिरस्कार का लक्ष्य बनाया | 

खलों के द्वारा विरोध तो हुआ ही करते हैं । उसके लिये कोई कारण 
नहीं हूना चाहिए। कुछ दुष्ट लोग गोस्वामी जी को अवश्य तंग करते थे, आंख 
दिखाते थे । कुचाल भी चलते थे'। ये ge कौन थे? हो सकता है कि बे 
कुछ इंष्यांलु या संकीण साम्प्रदायिकता के ढोंगी लफ॑गे रहे हों । 

शिव के भक्त कहे जाने वालों. में भी कुछ लोगों ने गोस्वामी जी को कष्ट 
पहुँचाया था। सम्भवतः उन लोगों को आशंका हुईं हो कि कहीं तुलसी की 
रामभक्ति का प्रचार इतना अधिक न हो जाय कि शेव धर्म को भी दबाने लगे, 
शा ewe शिव के ewes ने उसका घोरतम विरोध किया और उनके 


(१ a ” » १०६ 
(२) ही? दो० १४४ “तुलसी रघुबर सेवकहिं'"" *** | 
(३) वही » १४५ “रावन रिपु के दास तें--''"*** "| 
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mar ने तुलसी का घैयं छुड़ा-सा दिया और वे काशी छोड़ने के लिये सन्नद्ध 
हो गये-- | 
“दुवे जोग तुलसी न लेत काहू को कछुक 
लिखी न भळाई भाळ, पोच न करत हों। 
एते पर हू जो कोऊ रावरो हे जोर करे, 
ताको जोर, देव दीन द्वारे गुद्रत ail . 
पाइकै उराहनो उराहनो न दीजै मो हिँ, 
SSS कासीनाथ कहे निबरत हौं! ॥” 

(विनय पत्रिका, में भी शिव के सेवकों की कठोरता का उलाहना दिया 
गया हे' । इस उलाइने का क्या फल हुआ | इसका कोई अन्तःसाक्य नहीं । 
इतना अवश्य अवगत होता है कि इसके वाद भी उन्होंने काशी नहीं छोड़ी | 
चे निर्भीकता से अपना धेय संभाल कर समस्त विरोधों को सच्चे रामभक्त की 
माँ ति राम के भरोसे सहते रहे । उन्हें पूणे विश्वास था कि विरोधी कुष नहीं 
कर सकेंगे | राम उनको रक्षा कर गे | ऐसा ज्ञात होता है कि कदाचित्‌ विरो- 
धियों ने इनका प्राणान्त करने का आयोजन भी किया था'। 

गोस्वामी जी के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण कुछ विरोधी 
उन्हें अपमानित करने के लिए कदाचित उनकी जाति-पाँति को निम्न कह 
कर घोषित करते-फिरते थे। ऐसा अपवाद सुनते-सुनते उन्हें कुछ विशेष 
क्षोभ हुआ और उन्हो ने उन अपवादों का मुँहतोड़ उत्तर भी दिया-- 

“धूत कहो अवधूत कहौ रजपूत कहो जोलहा कहौ कोऊ। 

काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगारन सोऊ*।। 

छन्द॒ में प्रयुक्त 'धूत', "अवधूत', 'जोलहा' शब्दों से यही सूचित ` 
होदा है कि विरोधियों ने इसी प्रकार का प्रवाद फेलाया होगा कि यह धूत 
नीच जाति का है; हो न हो कोई रामानंदी या कबीर-पंथी जुलाहा हो भ्रथवा 


कोई इत्तर वण हो किन्तु ब्राह्मण नहीं । सम्भवतः गोस्वामी जी ने इन्हीं 


( १ ) ‘afar so go १६५ 
(२ ) विनय०? पद ८ 

( 2 ) 'कविता०? go Ho ४८ 
( ४ ) 'विनय०? ya १२७ 

( १) कविता०' उ० go १०६ 
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प्रवादों की अति देख कर अपनी लेखनी को कुछ उम किया और “कवितावल्ली_ 
एवं 'विनयपन्निका' के कुछ चुदों में उत्तर भी दिया। इन उत्तरों सें उन्हा ने 
झपनी जाति ब्राह्मण न कह कर वही जाति अर वही गोत्र बताया हे जो 
उनके स्वामी राम का है | वे अपनी जाति क्यों नहीं बताते थे। इसका 
कारण यही हो सकता है कि त्यागो भक्त होने के नाते वे सांसारिक परिचय 
को उपेक्षणीय समझते थे । एक बार मैंने एक वैरागी साधु से यह प्रश्‍न 
किया कि महाराज ! में आपका परिचय चाहता हूँ ! oral र सेरी श्रद्धा 
का तिरस्कार न करके अपना नाम बाबा रामदास बताया | [ने फिर पूछा 
झापका पहला नाम क्या था ? उत्तर मिला, “यह सब पूछ कर क्या करोगे? । 
जब मैंने उनके जन्म-स्थान, वर्ण आदि का प्रश्‍न छेडा तो उन्हों ने वड़ा ही 
कटु उत्तर दिया । मैंने हाथ जोड़ कर कद्दा--“बात्रा | किस अपराध पर 
इतने रुष्ट हो गए ।” वावा ने कहा “बच्चा | रुष्ट होने की बात नहीं। हमारा 
पंथ ही ऐसा है कि उसमें आने पर हमें पिछले नाम, ग्राम, वणं, माता-पिता 
आदि किसी का नाम लेना वर्जित है ।? यह सुन कर में चुप रहा । इस 
घटना की ओर संकेत करने'का अभिप्राय यह है कि कदाचित तुलसीदास 
भो ऐसी ही परंपरा में दीक्षित हुए हों और उसके अनुसार उन्हं ने जाति- 
पाँ ति का विशेष परिचय नहीं दिया । 
” उनकी जाति-पांति को लेकर विरोध खड़ा करने वाले कौन थे? हो 
सकता है कि यह प्राह्मणों की करतूत रही हो । वे मानस? की रचना आदि 
से शंकित हो गए दों कि कहीं हम लोगों का सम्मान तुलसीदास को न सिल 
जाए और हमारी पंडिताई को धक्का लगे | . 
उपयुक्त विरोधों के अतिरिक्त चोर-चाइयों के उपद्रव भी हुए थे। ये 
“नीच, बाबा जी की कुरिया में'मी अपनी कला दिखा आए थे। "दोहावली 
में उन्हो ने इन चोरों की शिकायत भी शंकर से की R I 
: इन प्रसंगो से इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि काशो ने इस महान्‌ 
आतमा का मूल्य बहुन दिनों तक नही समझा था। तभी तो उन्हें इतने 
विरोधियों का सामना करना पड़ा । सत्य सत्य ही है। निष्मभ उयोतियाँ 


(१ ) वही » » १०७, “मेरे जाति-पाँति न wet a at काहू कौ की 


जाति-पाँ ति** eo 1१ a | 
( २ ) 'विनय०? पद ७६ “लोग ae पोचु सो सोच न सकोचः”"। - 
( ३ ) “दोहावली? दो० २३६ “बसर दासनि के war |? 
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मातंड को कैसे दवा सकती थों । कालान्तरं में काशी के आंत लोगों ने. अपनी 
भूल समक ली । उन्हें तुलसी की महत्ता और उनके व्यापक उद्देश्य का 
दशन हो गया | लोग अपने किए कर्मों पर पश्चात्ताप कर तुलसी -के चरणों 
पर Be | । जिस काशी वालों ने पहले अपमान किया था वे ही बड़े -सम्मांन 
की दृष्टि से देखने लगे। नीचे कुछ ऐसे: अवतरण दिये जाते. हैं: जिनसे 
. तुलसीदास के सम्मान का पता चलता हे-- 
“राम नाम को प्रभाउ, ' पाउ महिमा, प्रताप, 
तुलसी से जग aaa महामुंनि सो” ' 
x 
“घर घर मागे ga, पुनि भूपनि पूजे पाय । 
जे तुळसी तब राम बिनु, ते अब राम asaini” 
xX x x x x: 
“al तो सदा खर को असवार, तिहारो ही नाम ade चढ़ायो' i” 
अन्त में, उनके सम्मान की बृद्धि यहाँ तक हुईं fe वह उन्हें खंलने 
लगा । अत्यधिक सम्मान पाने के पश्चात्‌ कदाचित्‌ दशेनियों की भरमार के 
कारण उनके राम-भजन सें कुछ AR पड़ने लया था। यह बात “हनुमान 
वाहुक के कुछ छेन्दों से परिलक्षित होती हे । बरतोर की वेदना होने के समय 
उन्हें अपने सम्मान पर मारी रलानि भी हुईं थी; उन्हें कुछ ऐसा आभास 
होता था कि सम्मान में पड़ कर मैंने भक्ति की कमी कर दी, इसा पाप का 
फल पा रहा हूँ; उन्हें आत्म-ग्लानि होती थी-सें लोकरीति 'में पड़ गया, 
गोसाई बन कर सम्मानित हो बैठा और दरिद्रता के. दिनों को भूल गया और 
उसी का दूड भोग रहा हुँ | मेरे शरीर से “राम राय? का “लोन? ' बरतोर के 
बहाने निकल रहा है'। वे सच्चे सन्त थे अतः उन्हें अपने सम्मान से 
अरुचि हो गई थी, पर उनका सम्मान उनकी रुचि के विपरीत भी बढ़ता ही 
गया और उनको सृत्यु के वाद यह और भी बढ़ता जा रहा हे। ' ` 
गोस्वामी जी को अपनी Teen में कुछ आधिव्याधियाँ भी सहनी 


(१ ) कविता०? उ० छु० ७२ 

(२ ) 'दोद्दावल्ली' दोश १०६ 

( ३ ) aaro’ go go ६० 

(४ ) 'बाहुक' छ० ४० “परयो लोकरीति मैं 

(५) वही p ४१ “नीच यहिं बीच पति get” 
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पढ़ी थीं। 'कवितावल्ली” और 'विनयपत्रिका" दोनों .में कुछ ऐसे चन्द हैं 
“Sh स्पष्टतः प्रकट करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा थी जिसकी शांति 
के लिये उन्दो ने राम, इचुमान्‌ तथा शिव से प्रार्थना की । इस प्रकार को 
अनिरिचित पीड़ा के अतिरिक्त उनको बाहुपीड़ा की भी असीम वेदना सहनी 
पड़ी । इस वेदना का प्रकोप अधिक दिनों, तक रद्दा'। उन्हें यहाँ तक 
विश्वास हो गया था कि 'कुरोग राइ राकसनि' उन्हें खा गए होते यदि 
'केसरी-किसोर' बरिआई न बचा लेते'। अन्त में, राम की कृपा से इस 
पीड़ा का निवारण हो गया*। यह पीड़ा कब हुईं थी इसका 'कोई अन्तः" 
area नहीं; फिर भी 'कवितावल्ली' के 'रुद्रवीसी' के छुन्दों से ध्वनित होता 
है कि इस वेदना के समय रुद्रबीसी वत्तंमान थी | यही नहीं, मीन की 
शनीचरी भी विराजमान थी: । भीपण महामारी भी रुद्र का रोष प्रकट 
करती थी, गोस्वामी जी ने उसे भी अपने gea राम से शांत कराया'। 
इन तीनों विशिष्ट घटनाओं की तिथि पर विचार करना भी आवश्यक है पर 
इसे बहुतों ने बाह्य साक्ष्यों के आधार पर कर दिया है अतः हुहराने की 
आवश्यकता नहीं। | 

झन्य व्याधि जिससे तुलसीदास जी आक्रांत हुए वह थी बरतोर की 
फोड़िया | इसके कारण भी वे बहुत ही daa हुए । इस बार भी sedi ने 
हनुमान्‌ एवं शिव को अनुनय-विनय की और 'रोगसिंधुः को “गायखुर' करने 
की याचना at’? | अन्त में, यह कह कर मौन हो गए कि कोई हजे नहीं, 
मैंने जैसा बोया दे वैसा ही काहँँगा'! । इसके अनन्तर कोई अन्तःसाच्य नहीं 
( १ ) दे० 'कविता०? To Fo १६६, १६७ 
(२ ) sy विनयः पद्‌ १६५ 
( ३ ) दे० 'दोहाबली' दो० २३४-२६ “बाहुकः Fo २०-३४, ३६, ३७ 
( ४ ) “बाहुक Fo २८, ३० 
(५ ) “वही०' छु० ३५ 
(६) वही $ ३६ 
(७ ) “कविता०? So Fo १७० 
(=) at ,, , १७७ 
(६) वही ,, ॥, १८२ 


(१०) ‘aga’ Go ४३ 
(११) वही » ४ 
A 
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मिलता जिसके आधार पर हम कह सके कि ये बरतोर से स्वस्थ हुए किंवा 
इसी से सवदा के लिए मौन हो गए | 

बिना खींच-तान के अंतःसाचयों के आधार पर काशी में व्यतीत जीवन का 
जो अंश चित्रित किया जा सकता था उसका उल्लेख हो चुका । अयोध्या 
ओर काशी के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे स्थान भी थे जहाँ वे अवश्यमेव गये 
थे अथवा अ।ते-जाते थे, इसका प्रतिभास भी अन्तःसाक्ष्य देते हैं । कवितावली' 
'रामचरित मानस “विनय पत्रिका? और सब से अधिक 'गीतावली” के 
कुछ मधुर गीतों को देखने से स्पष्ट धारणा होती हे कि तुळसीदास चित्रकूट 
के वातावरण से पूर्ण अभिज्ञ थे । यदि वे काशी का सेवन इसे शंसु-भवानो 
का निवास स्थान मान कर करते थे तो चित्रकूट को राम का विहार-स्थान जान 
कर अवश्य सेते रहे होंगे । इन्हें चित्रकूट में परम शांति मिली थी-- | 

“mia गिरि-कानन फिरथों, fag आगि acai हो । 
चित्रकूट गए मैं लखी कलि की कुचालि सब, अब अपडरनि डरथो ay Ul” 

“विनयपत्रिका' की एक पंक्ति से कुछ ऐसो ध्वनि निकलती है कि 
तुलसीदास को चित्रकूट में ही राम की कुछ विशेष लीला दिखाई पड़ी थी; 
कदाचित्‌ वहीं Seat ने राम का दशंन पाया था-- 

YA तोकों कृपालु जो कियो कोसळपाळ 
चित्रकूट को चरित चेति चित करि ati 

उनके तीथराज-गमन का वृत्तांत भी कवितावली के कुछ छन्दों से प्रति- 
ससित होता हे । 'सीताबर' वाले पदों“ से अभिव्यक्त होता है कि वे वहाँ 
भी गए थे | बदरिकाश्रम का चित्रण जिसे इम “विनयपन्निकाः में पाते हैं 


— 


(१ ) 'कविता०? To Go १४१, १४२ 

(२ ) 'मानस’ अयो० का चित्रकूट वर्णन | 

(३ ) Rao’ पद्‌ २३, २४ 

( ४ ) 'गीतावली? अयो० गीत ४४, ४६, ४७, ४८, ५० 
( ५ ) Rao’ qa २६६ 

(६) वही ,, २६४ 

(७ ) 'कविता०? So छु० १४४-४७ 

( < ) वही १ D १३८-४० 

( & ) "विनयः पद्‌ ६० 
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उससे उनके बद्रीनारायण जाने का संकेत मिळता हे । अस्तु, उक्त अन्तः 
साहयों से इतना तो ज्ञात ही हो जाता है कि बाबा जी पययटन भी करते थे। 


बाह्य साक्ष्यों से जीवनी के mea अंश 


. विशुद्ध अन्तः at के आधार पर अभी तक जो निर्विवाद जीवनी 
प्रस्तुत की गई वह अपूर्ण है । उसे सांगोपांग बनाने के लिये अब बाह्य साच्या 
का आश्रय लेकर विवेचन करना होगा | वाह साच्यों को_आधारभूत सामग्री 
क्या होनी चाहिए । इस प्रसंग में थोड़े में इतना ही कहना पर्या होगा कि 
किसी कवि के जीवन चरित-निर्माण के सम्बन्ध में उसके सन्निकट एवं साइचयं 
में रहने वाले व्यक्ति की सम्मति विशेष महत्त्वपूर्ण होती है ओर जहां निकटवर्ती 
व्यक्ति के द्वारा कोई जानकारी न उपलब्ध हो, वहां समकालीन व्यक्ति की 
सम्मति उपादेय होती है; जहां समकालीन व्यक्ति से भी कोई लाम न हो, 
वहां कवि के स्वलिखित किसी प्रकार के पत्र आदि जो जीवन-सामग्री प्रस्तुत 
करने में दूरोपकारक हों उन्हें ही उत्तम कोटि का बाह्य साक्ष्य मानना चाहिये । 
जन-भ्रुतियों और अलौकिक चमत्कारों की गणना बाह्य साच्यो की अन्तिम कोटि 
में करनी चाहिये | 

उत्तम बाह्य साच्यों सें adaa हमारी दृष्टि “भक्त-माळ' की ओर जाती 

है । यह नाभादास की कृति हे । इसका रचनाकाल सं० १६४२ के बाद माना 
गया है! | नाभाजी सं० १६५७ के लगभग विद्यमान थे और गोस्वामी जी की 
मृत्यु के बहुत दिन पीछे तक जीवित रहे | इन्होंने तुलसीदास के विषयमें जो 
कुछ कहा है वह 'भक्तमाल' के एक ही छुप्पयमें है । उस छुप्पय का आशय 
अह है कि बाल्मीकि स्वयं तुलसीदास होकर आए और कलिके कुटिल जीवोंको 
भवसागरसे पार उतारनेके लिए उन्होंने रामचरित मानस” रूप नौकाका 
निर्माण किया । इस छुप्पयसे इतना सूचित होता है कि तुलसीदासको अपने 
जीवन कालमें 'मानस' रचनाके उपरांत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ और मानसकी 
बडी प्रतिष्ठा हुई । अंतः साच्यके आधार पर भी दिखाया जा छुका है कि वे 
` बाल्मीकि कहलाते थे । पूर्ण मह्य होते हुए भी यह साक इतना संक्षिप्त हे कि 

(१ ) दे० रामचन्द्र शुक्लः 'हिन्दी साहित्यका इतिहास? ( नवीन संस्करण ) 

go १७७ | 


(२ ) » “भक्तमाल सटीक”? छुप्पय २२६ 'कलि कुटिल जीव्र निस्तार हित 
वाल्मीकि तुलसी भयो | i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुलसी परिचय २१ 


इससे हमारे कविके जीवन चरितकी पूर्णता नहीं होती । अतः अन्य वाह्य 
साक्ष्योंकी ओर बढ़ते हे । 

“भक्तमाल को टीका? इसे प्रियादासने सं० १७६९ में लिखी! । इन्होंने 
उक्त छुप्पय की बीज-कथाको अपनी टीकामें काफी परिवर्धित किया है। 
हमारे सामने तुलसीदासके जीवन-चरित का वढा. ही चमत्कारमस खाका 
खींचा है | प्रियादासके चित्रण से बुद्धिवादी सहमत नहीं होंगे, भले ही यथा- 
श्रुत Me श्रद्धालु भक्त-जन उन सभी घटनाओं को सम्भाव्य मान लें । अस्तु, 
इस टीका से हम अधिक से अधिक आह्य अश छन्द॒ ५०० में वर्णित वह 
बात लेंगे जिसके द्वारा ज्ञात होता हे कि तुलसीदास विवाहित हुए थे और 
पत्नी में इनको आसक्ति बड़ी तीन थी । सम्भवतः थे उसे क्षण ame fac 
भी अपने से एथक्‌ नहीं कर सकते थे । खरी उन्हे विना सूचित किए ही पीहर 
चली गई और मालम होने पर वे तत्काल ही ससुराल पहुँच गए । लज्जावश 
वेश में आकर स्त्रीने व्यंग वचन कहा और उनके हृदय में प्रभात हो गया । 
प्रियादास की रीका से यह अंश आह्य इसलिये समझा गया कि गोस्वामी जी 
के वैवाहिक जीवन को अन्य झंथकारों ने तो स्वीकार ही किया हे साथ ही 
आज तक के सभी समालोचक We समस्त जनता मानती चली आ रही है| 
चह बात जो इस प्रकार सवंमान्य हो उसे अस्वीकार करना उचित नहीं दिखाई 
पड़ता दूसरे, जव गोस्वामीजी की रचनां में यह नहीं मिलता कि उनका 
विवाह नहीं हुआ था और न यही मिलता हे कि उन्होंने वैवाहिक जीवन 
बिताया था, ऐसी स्थिति में यदि लोगों की धारणा है और उसके मानने में 
कोई हानि नहीं तो हम भी क्यों न सान लें कि तुलसीदास ने दाम्पत्य जीवन का 
उपभोग किया था । जब्र हम उनका गाहंस्थ जीवन मान लेते हैं तो “हनुमान 
बाहुक की पंक्ति--“'परथौ लोक रोति में, पुनीत प्रीति रामराय, मोहबस 
बैठो तोरि तरकि तराक हो ।” विवाह की ओर संकेत करती है, यह भी सान 
लेना चाहिये | इतना ही नहीं, दोहावली के 

‘qa खरो कपूर सब उचित-न पिय तिय स्याग'। 
कै खरिया मोहिं मेलिकै विमल विवेक विराग u” 
( १ ) दे० “हिदी साहित्य का इतिहास! Jo १७७ 
(२ ) दे० 'मक्तमाल सटीक’ टीका Go ५००-५१० . ` 


( ३ ) 'बाहुक' छु० ४० 
( ४ ) 'दोह्ावली? ato २५५ 


‘ 
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का सम्बन्ध भी इससे जोड़ा जा सकता है । 

प्रियादास के चमस्कारमय चित्र का सहारा लेकर राजा प्रतापसिंह ने 
अपने “सक्त serene’ में, महाराज विश्वनाथसिंह ने अपने “भक्तमाल 
में और महाराज रघुराजसिंह ने ‘wea राम-रसिकावलीः, में 
तुलसीदास का जीवन-चरित लिखा है। इन तीनों राजाओं के द्वारा प्रस्तुत 
किया गया जीवन-चरित कहाँ तक उपादेय हो सकता हे जव कि इसके 
आधार ही की उपादेगता संदिग्ध है ! 

‘Rea की fer के पश्चात्‌ हम “दो सौ वावन वैष्णवों की 
वार्ता? की ओर आते हैं क्योंकि यह गोस्वामी जी के समकालीन गोकुलनाथ 
जी की कृति घोषित की गई है। परन्तु इसे गोकुलनाथ जी की कृति होने 
में संदेह है, इसकी भाषा बहुत बाद की प्रतीत होती है' । इसमें वर्णित 
बातों से भी स्पष्टतया लक्षित हो जाता हे कि घे भक्तों का गौरव प्रचलित 
करने और बछभाचायं की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिये पीछे से लिखी 
गई हैं' | इस दशा में इंसमें सन्निविष्ट बातों को प्रमाण रूप में ग्रहण 
करना ठीक नहीं जचता | अस्तु; इसमें प्राप्त तनिक-सी सामग्री अग्राह्य एवं 
विवादःप्रस्त समर कर छोड़ी जाती है। 

समकालीन व्यक्तियों के निदृशों से जो सामम्री उपलब्ध होती है उससे 
भी हमारे कवि का जीवन चरित अपूण रह जाता हे । अतः सम-सासयिकों के 
"अतिरिक्त अन्य प्राचीन बाह्य सादयो की ओर झाँकने की आवश्यकता पड़ती 
है | इस ओर, सर्वप्रथम, हमारा ध्यान “गोसाई चरित? पर जाता है । 
इसकी सब से पहले चर्चा चलाने वाले हैं शिवसिंह संगर। wet ने अपने 
“शिवसिंह सरोज' में गोस्वामी जी के शिष्य पसका ग्राम निवासी महात्मा 
बेनीमाधवदास को इस Her का रचयिता बताया हे* । संगर जी ने “गोसाई 
चरित’ के विषय में जो कुछ लिखा है उससे प्रकट होता है कि sai ने इस 
अंथ को स्वयं नहीं देखा था और न इसके विषय में उनकी कोई विशेष 
जानकारी थी इधर के विद्वानों ने भी 'गोसाई चरित? को प्राप्त करने के 

( १ ) Go “मक्त कल्पद्ठम' Jo १०९-११२ 

CR) „ भक्तमाल रामरसिकावली” ्रध्या० ६० Jo ७८२-८०५ 

( ३ ) हिन्दी साहित्य का इतिहास! Jo ४८० 

(४) वही Fo २११ 

(५ ) "शिवसिंह सरोज' go ३२८६; ३९४. 
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लिये काफी प्रयत्न किया पर उन्हें भी शिवसिंह से अधिक जानकारी न मिली । 
“गोसाई चरित” जब कि स्वयं एक रहस्य का अंथ बना हुआ है तो उससे 
तुलसीदास के जीवन-चरित निमाण के हेतु कोई ara अंश या साद्य gya 
निस्सार ही है । 

“गोसाईं चरित? से हताश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बेनीमाधव 
विरचित “सूल गोसाई” चरित? कवि के. जीवन-चरित-निर्माण की सभी 
आवश्यकताओं से. युक्त, हमारे सामने छुप्पर फाइ कर गिरता हुआ दिखाई 
पड़ता है। इसमें जीवन-चरित-नि्माण के लिए सभी nya वस्तुएँ तो 
सम्यक्‌ रूप में वर्तमान ही हैं, एक से एक बढ़ कर चमत्कारमयी घटना भी 
सन्निविष्ट हे । इसकी ara और त्याज्य सामग्री पर विचार करने के पहले इसकी 
प्रामाणिकता पर किंचित प्रकाश डालना आवश्यक है । वस्तुतः 'सूल गोसाई' 
चरित’ की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसमें वर्णित चमत्कार सर्दथा 
विश्वसनीय नहीं हैं । ऐसी घटनाएँ या तिथियाँ जिनकी. सत्यता की परीक्षा 
इतिहास या ज्योतिष से की जा सकती है वे कुछ ही अंशों सें प्रामाणिक 
set हैं। उसमें कुछ ऐसी तिथियाँ और घटनाएँ भी वर्तमान हैं जिनकी 
सत्यता तुलसी की इतियों के आधार पर कुछ sat में असंदिग्ध मानी जा 
सकती हे । इस दशा में यह अंथ पूण रूप से अप्रामाणिक नहीं कहा जा 
सकता | भले ह्वी इसमें प्रयुक्त सत्यं शिवं सुन्द्रम! से उसकी कलई खुल 
जाती हो, फिर भी यह गोस्वामी जी की जीवनी के निर्माण में कुछ न 
कुछ सामग्री अवश्य प्रदान करता है। 

जीवनी में जन्म-तिथि बढ़ी महत्त्वपूर्ण वस्तु है। “मूल गोसाई चरित? 
तुलसी की जन्म-तिथि do १५५४, आवण ge पक्ष की सप्तमी बताता है-- 
“पंद्रह सौ चोवन विषे कालिंदी के तीर्‌। 
खावन ga सत्तिमी तुळसी ats qu” ; 
यह तिथि गणना से ठीक नही उतरती । यदि यह गणना से ठीक 
ठीक उतरती तो भी इसे ग्राह्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अनुसार विचार 
करने पर ama’ रचना के समय तुलसीदास की अवस्था सतहत्तर वर्ष 
वहरती हे । ऐसी अवस्था-में मानस सदश सरवरसमय महाकाव्य की रचना 
करना कुछ अस्वाभाविक-सा लगता है। अतः जन्म-तिथि के लिये इम और 
कोई बाह्य साच्य Zee | : 


( १ ) "भूजल गोसाई चरित' दो० २  (२)भूलगोसाईचरितदोश२ 7 
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गोस्वामी जी की निधन-तिथि 'मूल गोसाई' चरित' में यों दी गई है-- 
“संबत सोरह सौ असी, असी गंग के तीर। 
' साँवन स्यामा तोज सनि, तुलसी तजेड WT ॥ 

यह तिथि ज्योतिष की गणना से बिलकुल ठीक उतरती है और इसी 
तिथि को टोडर के वंशज अब तक गोस्वामी जी के नाम. पर सीधा देते FI 
अतः इसकी सवंमांन्यता और प्लाह्मता स्वीकार करने योग्य ti 

तुलसीदास के बाल्यकाल के नाम 'रामबोला' का उल्लेख भी “मूल गोसाई' 
चरित? में किया गंया है'। इस नाम का समथन अन्तः साच्य से हो जाता 
है । गोस्वामी जी के पिता के नामोल्लेख पर 'मूल गोसाई' चरित' मौन है। 
माता का नाम अवश्य दिया है। इसके अचुसार उनकी माता का नाम 
हुलसी' था। इस नाम की पुष्टि तुलसी के समकालीन अव्दुरेहीम खानखाना 
के दोहे का sare “गोद लिये हुलसी फिरे, geet सों सुतं होय' से भी 
होती हैं। 'मानस' की चौपाई में “रामहिं प्रिय पावनं तुलसी सी। 
तुलसिदास हित हिय ga सी |” भी माता के हुलसी नाम का संकेत 
मिलता है। ; 

जननी के अनन्तर जन्म-भूमि का निर्देश भी 'मूल गोसाई चरित” करता 
हे । इसके अनुसार agai के किनारे स्थित राजापुर ग्राम में गोस्वामी जी 
झवतोणे हुए | इसकी पुष्टि भी कई बाह्य साधनों से हो जाती है। इसे 
कुछ विस्तारपूवंक आगे दिखायेगे । ग 

“मूल गोसाई' चरित? का जो स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है उसमें से 
कुछ नं कुछ उपयुक्त एवं उपादेय हे । भले ही उसके अंश सन्दिग्ध हों, पर 
विवेक की कंसौटी पर परख कर हम इनसे भी कुछ सामग्री ग्रहण कर सकते 
हैं। इसके विपरीत वह ग्रन्थ जिसका कोई स्वरूप ही हमारे सामने नहीं चाहे 
वह बृहत्काय ही क्यों न हो, उससे क्या सामग्री fra सकती है ! इसी 
प्रकार का एक अन्थ है “तुलसी aka? जिसके रचयिता गोस्वामी जी के 
शिष्य कोई बाबा रघुवर दास बताए गये हैं। ऐसी प्रतीति होती है कि 


( १ / 'मूल गोसाई चरित' दो० ११९ 
(२ ) दे० “रामचरित मानत? सम्पादक विजयानन्द्‌ त्रिपाठी, भूमिका ए० ११ 


RB 


(३) ,, 'भूलगोसाई चरित? दो० ४.२ 
(४), वही n १३ 
(५), वही » १.१, ७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुलसी पंरिचय २५ 


‘gaat चरित' के नाम पर कुछ लोग जीवनी-निर्माण का एक जाल बनाना 
चाहते थे, पर वह बन न सका | विचारशीलों ने ताड़ लिया कि 'तुलसी चरित? 
कोई ग्रंथ ही नहीं हे । भविष्य में कही वह agn निकल न पडे इसी से 
“मर्यादा? में छुपे उसके अ'श को भी सभी ने एक स्वर में अप्रमाणित घोषित 
कर दिया । में भी ऐसे पूणे संदिग्ध अंश से कुछ भी नहीं अहण करना चाहता | 
“तुलसी चरित; का अनावश्यक विवरण agi छोड़, अब हम हाथरस वाले 
तुलसी साहिब के ‘ae रामायण? से ma सामग्री पर विचार करें गे | 
तुलसी साहिब का काल लगभग go १८१७--६६ माना गया है? | 
“घटरामायण? में erat ने दिया है कि पूवंजन्म में में ही तुलसीदास था। 
उस जन्मातर की एक अपूर्ण जीवनी भी दी है'। उस जन्म में तुलसी साहिब 
तुलतीदास रहे हों या न रहे हों इस पर तकःचितक करने फी आवश्यकता 
नहीं | पर इस जन्म में अपने पूवजन्म की जीवनी लिखते समय उन्हो ने 
अवश्य कुछ छान-बीन की होगी | यदि ऐसा न किया हो तो भी इन पुरानी 
बातों का मूल्य कुछ न कुछ अवश्य हे । अतः तुलसी साहिब के पूर्वजन्म के 
आत्म चरित से हम यह ग्राह्म अंश लेते हैं-- 
'राजापुर जमुना के तीरा। जहँ तुलसी का भया सरीरा॥ 
विधि gade वोहि देसा। चित्रकोट बोच दस aril 
संत्रत पंद्रा सै नावासो। सादो सुदी मंगल एकादसी॥ 
सया जन्म सोइ कहो घुमाई । बाल बुद्धि सुधि चुधि दरसाई॥ 
तिरिया बरत भाव मन राता | बिधि-बिधि रीत चित्त संग साथा' ।॥? 
यम्नुना-तट का राजापुर ही गोस्वामी जी की जन्मभूमि है, इसका समथन 
तो यह अवतरण कर ही रहा है साथ ही जन्म-तिथि का जो निदेश इसमें सिळ 
रहा है उसकी उपादेयता और निर्वाध है। ष्योतिष की गणना के अनुसार 
यह तिथि पूर्ण रूप से शुद्ध उतरतो है । अतः यही जन्मःतिथि सवंथा मान्य 
है। सारांश यह कि तुलसीदास का जन्म संवत्‌ १५८९, भादौं सुदी एकादशी, 
बार मंगलबार को हुआ। सरजाजं Pada ने जनश्रुतियों के आधार पर 
सन्‌ १५३२ Fo ( go १५८६ ) में गोस्वामी जीका जन्म-ग्रहण करना माना 


(१ ) क्षितिमोइन सेन, “मिडिवल मिस्टीसिज्म आव इंडिया go १६०-६१ 


( २ ) “घटरामायण? भाग २ Fo ४१४-४१८ 
(३) वही p ng ४१५, 
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हे! । प्रायः और लोगों को भी यही मान्य हे । 'घटरामायण' से इसकी 
प्रामाणिकता और भी बढ़ जाती है | 
अब हम महाराष्ट्री कवि मोरो पंत कृत 'तुलसीदास wa’ के Ma अंश 
की चर्चा करते हैं। तुलसीदास स्तत्र के रचयिता का समय qo tuai- 
१८५१ है | स्तव’ कार ने ग्रन्थ में जीवनी न लिखकर वस्तुतः तुलसी की 
प्रशस्तियों को छन्द-वद्ध किया हे । मोरो पन्त ने भी नामादास की भांति 
तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना है। उनके विषय में विविध- 
चमरकारों का भी उल्लेख किया हे । इसमें कोई विशेष ग्राह्य अंश नहीं दृष्टिगत 
होता । हाँ, इसके आधार पर इतना तो दृढ़ता पूवंक कहा जा सकता है कि 
तुलसीदास की प्रभाव-ररिमियाँ महाराष्ट्र में भी फेत्री थी । - 
तुलसीदास की स्वलिखित सामग्री से जीवन-चरित निर्माण का जो उपा- 

दान उपलब्ध होता हे । उसमें सं० १६६६ का लिखा हुआ पंचायतनामा 
विशेष उल्लेखनीय है । आजकल यह काशिराज के निजी संग्रह में हे। पहले 
यह टोडर के उत्तराधिकारियों के पास था ga पंचायतनामे के अनुसार रोडर 
के दिवंगत होने के पश्चात्‌ उनकी सम्पत्ति का बँटवारा उनके उत्तराधिकारी बेटे 
र पोते के वीच हुआ था । पंचायतनामे की प्रथम ge पंक्तियां तुलसीदास 
की लिखी हुई हें । उक्त पंचायतनासे के आधार पर यदि हम यह कहें तो 
अनुचित न होगा कि गोस्वामी जी से टोडर की मैत्री अवश्य थी उसी के 
नाते उन्होंने कतंब्य समझ कर पचायतनामा लिखा अन्यथा एक विरक्त महात्मा 
किसी के घरेलू, भमेलों में क्यों पडता । गोस्वामी जीकी निधन-तिथि के दिन 
टोडर के वंशर्जो का सीधा देना भी सूचित करता है कि बाबा जी टोडर के 
कुल के बड़े हितैपी थे । टोडर की ag के उपलक्ष्य में तुलसीदास के जो चार 
दोहे प्रचलित हैं उन्हें एक प्रकार की प्रामाणिकता मिल जाती Bt रोडर का 
का गृह अस्सी पर था, इससे हलसीदास का अस्सी घाट पर रद्दना भी लक्षित 
होता है । 

. गोस्वामी जी की महत्वपूर्ण हस्त-लिपि है--'रामचरित मानस? के 
अयोध्या कांड की राजापुर वाली एक प्रति। इस प्राचीन प्रति में राम की 
भयाग-यात्ना के पश्चात्‌ मागं में जो एक अद्भुत तपस्वी की कथा adaa है 


(2) èf “जरनल आव दी रायल एशियाटिक सोसायटी” १६०३ पृ०५४० 
इन्साइक्लोपेडिया आव्‌ रेलिजन एएड एथिक्स'भागर पु०१४७० 
(3) दे० रामचन्द्र कारेः सरस्वती” जिल्द १६, पृष्ठ ३७ 
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उसे क्षेपक कह फर नहीं टोला जा संकता | वस्तुतः कवि ने यह कथा 
सामिप्राय लिली हे, इसके द्वारा उसने राजापुर को अपनी जन्म-भमि होने का 
ग्राकारान्तर से संकेत किया हे । किसी संस्कृत रामायण में अलौकिक तापस 
की कथा नहीं मिलती | ऐसा ज्ञात होता है कि तुलसीदास को प्रतिभा ने 
उनसे उनकी जन्म-भमि सें विचरण करते हुए स्वामी के aya आकर 
चरण-रज लेने के लिये उक्त कथा की उद्धाचना कराई । गोस्वामी जी जैसे 
विराट कल्पना कुशळ कवि को ऐसा प्रसंग उपस्थित करने में क्या देर थी, 
अविचल, अटल, WAT प्रेमवश उन्होंने अपने को इष्टदेव के चरणों में डाल 
ही तो दिया-- 
“जल नयन तनु पुलक निज seca पहिचान | 
परेड दर्ड जिमि धरनि तल, दसा न जाइ बखानि ॥? 

तापस अपना परम प्रेम अपने इष्टदेच के चरणों Fafa करने के लिए 
एकाएक आता है | कब जाता है, किधर जाता हे, इसका कोई उल्लेख 
नहीं | इससे यही आभास मिलता हे कि तुलसीदास ने ही अपने को तापस 
रूपमें अपने इष्टदेव के सामने पहुँचाया है, ठीक अपनी जन्म-समि के प्रदेशसें। 

इस Ta अपने इष्ददेव के समक्ष अपने को उपस्थित करना भी भक्तों 
की एक पद्धति माननी चाहिये | सूरदास को ही लीजिये | बल्लभाचाय जी से 
दीक्षित होने के अनन्तर वे गोबद्धेन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया 
करते थे । उन्होंने भी अपने इष्टदेव के दशन के लिए अपने को ढाढ़ी के was 
नन्द के द्वार पर पहुंचाया है-- 


“नन्द्‌ जू ! मेरे मन आनन्द भयो, हौं aga तें आयो । 
तुम्हरे पुत्र भयो मैं सुनिके अति आतुर उठि धायो ॥” 
x x x x l 
"जब JA मदन मोहन करि टेरी, यह सुनिके घर जाऊँ। 
हौँतो तेरे घर को ढाढ़ी, खूरदास मेरो as | 
निकृष्ट कोरि के वाह्य साक्ष्य अर्थात्‌ जन-भ्रुतियों के आधार पर. gadt- 
दास के सम्बन्ध में प्रचलित विविध जन श्रुतियों का संग्रह उपस्थित करने की 
आवश्यकता नहीं | ऐसे संग्रह का कायं तो कुछ लोग कर ही चुके हैं। 
मैं जन-भ्रुतियों को तीन श्रेणी में रख कर प्रत्येक श्रेणी की कुछ चुनो हुई 
जन-श्रुतियाँ जिनकी wade करना ठीक नहीं उन्हीं का संकेत करना उचित 
समझता हूँ | 
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प्रथम श्रेणी की जन-श्रतियाँ जो कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों को लपेटे 
चलती हैं, उनमें से दोएक को लीजिए । तुलसीदास और रहीम खानखाना 
के बीच दोहा gt करने का प्रसंग बहुत . प्रचलित है। इसमें कोई ऐसी 
बात नहीं जो अस्वाभाविक लगती हो। गोस्वामी जो दयालु तो थे ही, 
गरीब ब्राह्मण के लिए उन्हो ने स्वयं दोहे की एक पंक्ति वना कर कविता मी 
रहीम से कुंड दिलाना ही चाहा हो तो कोई असंभव बात नहीं । यदि कविता 
Hug रहीम ने दोहे के पूर्वाड चरण पर मुग्ध होकर उत्तराद्ध की पूर्ति कर 
दी हो तो उसमें भी झाश्चय क्या । 

गुणही अकबर ने अपने अथ-सचिव टोडरमल की सिफारिश के 
आधार पर तुलसीदास को मनसब देने की स्वीकृति दे दी हो और गोस्वामी 
जी ने उसका तिरस्कार किया हो, यह भी अस्वाभाविक नहीं लगता । अत३-- 


“हुम चाकर रघुनाथ के पटो लिखो दरबार | 
तुलसी अब का होहिं गे नर के मनसबदार ॥? 
की प्रचलित जन-श्रुति भी उपेक्षणीय नहीं | 
दूसरी श्रेणी में कुछ ऐसी जन-श्रतिया रखी जाती हैं जो कवि से संबद्ध 
कुछ विशेष स्थानीय, पारिवारिक या समकालीन व्यक्ति विषयक हें । काशी 
के चार विशेष स्थानों अर्थात्‌ प्रह्मद्धाट, अस्सी, गोपाल मंदिर और संकट- 
सोचन पर तुलसीदास रह चुके थे। इन चारों स्थानों में उनके रहने के 
स्मारक भी बताए जाते हैं गोस्वामी जी aga समय तक काशी में रहे यह 
तो अंतःसादयों से ही सिद्ध है। किन विशेष स्थानों पर रहे इसके लिए 
उक्त चारों स्थानों पर रहने की जन-श्रुति अहण कर लेने में कोई 
अनोचित्य नहीं । 
जन श्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दूबे 
माना गया है। तुलसीदास के समी जोवन-चरित लेखकों ने इसी नाम को 
स्वीकृत किया है। अतः इसे मान लेने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई पड़ती | 
तुलसीदास के ग्रह-त्याग का कारण उनकी भार्या का ममॅ-स्पर्शी वचन 
था! । यह भी जनःश्रुति की देन है । परन्तु है आह्य । इसे सभी जीवनी 
लेखकों ने माना है | 


काशी के प्रकांड विद्वान्‌ और प्रवर भक्त मधुसूदन 'सरस्वतो' गोस्वामी जी 


(१ ) “अस्थि चममय देह मम, aad जैसी प्रीति । 
तैसी जो शीराम महँ, होति न तो भव भीति ॥” 
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के समकालीन थे । इन दोनों में भक्ति-विषयक कुछ विचार-विनियम हुआ 
था । महात्मा मधुसूदन जी ने किसी के पूछने पर गोस्वामी जी की प्रशंसा 
में यह श्लोक पढ़ा था-- 
“आनन्द कानने ata तुलसी जंगमस्तरुः 1 
कविता मञ्जरी यस्य राम भ्रमर भूषिता॥” 

यह श्लोक दोनों महात्माओं की घनिष्ठता का भी परिचायक है । 

जैन कवि बनारसीदास और तुलसीदास का सत्संग हुआ था। इस 
सम्बन्ध में प्रचलित जन-भ्रुति भी ग्राह्य है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास 
ओर बनारसीदास समकालीन थे! । 

नाभादास और सूरदास के साथ गोस्वामी जी का समागम हुआ था, 
इस सम्बन्ध में प्रचलित जन-श्रुति भो कुछ न कुछ प्रयोजनीय हे । भक्तों 
का समागम होता ही रहता है, बहुत सम्भव है उक्त महात्माओं का समागम 
हुआ हो क्योंकि वे एक ही काल में वतमान थे । 

मीरात्राई ने गोस्वामी जी के साथ पत्र व्यवहार किया था, यह जन-श्रुति 
नितान्त fida ठहरती है | यद्यपि मीरा do १६०३' तक विद्यमान थी, 
पर तुलसीदास की अवस्था उस समय चौंदृह वर्ष की थी। यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस अदपावस्था में वे इतने लोकप्रिय हो गये थे कि मीरा 
उनसे अपने जीवन-माग का निर्णय कराती । मीरा के पत्र भेजने की स्थिति 
उसके स्वरग-प्रयाण के बहुत पहले रही होगी, उस दशा में तुलसीदास या तो 
बिल्कुल अनजान बालक रहे हों अथवा उनका जन्मही न हुआ रहा हो I 

तीसरी श्रेणी की निम्नतम जन-श्रुतियाँ, जैसे, get जिलाना, प्रेत-सिलन 
तथा ऐसे ही अन्यान्य चमत्कारो को अग्राह्य समझ कर यों ही छोड़ा जाता 
है पर उनके विषय में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि गोस्वामी जी का 
व्यक्तित्व सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत था-श्रद्धावश लोगों ने 
महत्त्व-प्रदर्शन के लिए नाना प्रकार के चमत्कारो को उनके साथ जोड़ दिया है। 

गोस्वामी जी की जन्म-भूमि तथा उनके ब्राह्मण भेद आदि को लेकर समय 
समय पर जो भ्रामक विचार फैले उनका निदेश करते हुए विशेष छानबीन 
करके Slo माताप्रसाद गुप्त ने अपने ग्रंथ 'तुलसीदास” में जो विचार प्रकट किए 


हैं वे माननीय हैं। अतः इस सम्बन्ध में में विस्तार नहीं करना चाहता । 


(१ ) देऽ 'मिश्रबंधु विनोद्‌? प्रथम भाग Zo ३६४ 
( २ ) ater “उदयपुर का इतिहास' Zo ३६० 
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साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक जीवनी की स्थापना 


आज के समीक्षकों की दृष्टि किसी कवि की भौतिक जोवनी के पाळे 
आवश्यकता से अधिक हेरान रहती हे । यद्यपि इस प्रकार का प्रयास 
उपेक्षणीय नहीं तथ!पि इसे इतना महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं | वस्तुतः 
कोई कवि अपनी भौतिक जीवनी के कारण अमरत्त्व नहीं पाता प्रत्युत वह 
अपनी उदात्त साहित्यिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवनी के बल पर शाश्वत रूप 
से प्रतिष्ठित हो सकता हे | कवि की भौतिक जीवनी उसको कृतियो को 
समभने में गोण साधन होती है, इसके विपरीत उसकी साहित्यिक तथा 
मनोवैज्ञानिक जीवनी उसकी ङृतियों के रहस्योद्धाटन का प्रमुख अंग है। 
कवि अपने रमणीय काव्योद्यान का आरोपण कर उसे संसार को समर्पित कर 
स्वयं यह धराधाम छोड़ कर चला जाता है, उस समय हमारी दृष्टि उसकी 
साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक जीवनी में ही रमती है; हमें उसकी भौतिक 
जीवनी के परिज्ञान का संकल्प भी नहीं होता । कवि की कृतियों में ओत-प्रोत 
उसकी जीवनी ही चिरंतन होती हे । इसके विश्लेषण मात्र से हम कवि के 
व्यक्तित्व, उसके झादशे किंवहुना उसके पूर्ण चरित का साक्षात्कार करते FI 
महान्‌ साधु कवि अपनी भौतिक जीवनी का परिचय देना हेय समझ कर 
भले ही उसे गुप्त रखते हैं, पर साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक जीवनी तो 
छिपाने की इच्छा रखने पर भी नहीं छिपती | कवि की कृति उसके हृदय 
का प्रतिबिंब है। इसमें उसकी स्वभावगत, विशेपताएँ, उसके चारित्र्य के 
नमूने आदि भी प्रच्छन्न रूप से समाविष्ठ रहते हैं । उन्हे za विवेक का 
कायं & | 

आगे तुलसीदास की साहित्यिक जीवनी का संक्षिप्त चित्रण उपस्थित 
करने का प्रयास किया जाता है। साहिस्य-निर्माण में कवि का जो जीवनांश 
समर्पित होता है उसे हम उसकी साहित्यिक जीवनी कह सकते हैं। हमारे 
कवि को काव्य-प्रतिभा की ज्योति प्रस्फुरित कराने area वातावरण बड़ा ही 
मनोरम और मनोचुकूल था । बाल्यकाल में ही सोभाग्यवश उसने इस इष्ट 
वातावरण को पा लिया था । यद्यपि अंधे संसार ने उसे बाल्यकाल में अनाथ 
होने पर भीख माँगने का ही रास्ता दिखाया था, पर उसके भाग्य ने उसे 
ऐसे गुरु का द्वार दिखाया जहाँ saat काब्य प्रतिभा के बीज को उगने और 
विकसित होने का यथेष्ट सुअवसर मिला । गुरु ने अपने अमित वात्सल्य के 
प्रभाव से बालक के हृदय को विशाल कोमलता का थाला बना दिया । यह 
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बड़ी ही स्वाभाविक बात है कि जिस बालक को नित्य ही पेट भरने के लिए 
fame और फटकार सुननी पड़ती हो उसे यदि कोई .जरा-सा भो प्रेम 
दिखाते हुए ga दे तो वह दाता के प्रति नैसर्गिक gaan से mme हो 
उठेगा । भले ही बार-बार ठुकराए जाने से उसकी कोमलता की भावना qñ 
पड़ी हो, किन्तु उस दयालु सहृदय दाता के प्रति ag उसी चण अवश्य 
कोमल कल्पना करेगा । ऐसी ही वात बालक तुलसीदास के साथ हुईं। 
गुरु का सान्निध्य और वात्सल्य प्राप्त कर इनके वाल्यकाल के माता-पिता के 
ग्रति अचरिताथं अतएव ga प्रेमभाव सजग हो उठे और बालक ने गुरु को 
ही अपना अनन्य आश्रय पाया । दूरदर्शी गुरु ने वालक की लगन आर 
उसमें प्रतिभा का अंकुर देख कर उसका संस्कार ही कुछ ऐसे ढंग से किया 
कि वह आगे चल कर अपनी प्रतिभा की पराकाष्ठा का प्रदशन कर सका । 
इस कायं के लिए well में पारंगत करना आवश्यक था । अतः गुरु ने शिक्षा 
तो दी ही साथ ही भगवान्‌ के विशेष स्वरूप राम की कथा का प्रवल संस्कार 
भी याल्यकाल में ही इनके हृदय-परल पर अंकित कर दिया। इस प्रकार 
तुलसीदास की साहित्यिक जीवनी का mzaa गुरु के पास से ही रामकथा 
को लेकर होता है और अन्ततः यही रामकथा उनको साहित्यिक कृति 
बनी रहती है । इसी रामकथा के प्रति अनन्य प्रेम तथा उसकी अनूठी 
अभिव्यंजना शैलो जो उनकी साहित्यिक जीवनी की आधारशिला है, उसे 
कोन सुला सकता है? प्रसिद्ध अंग्रेज: समीक्षक वाल्टर रेले ने अपने अथ 
“मिल्टन में महाकवि मिल्टन के सम्बन्ध में कहा हे--“'सिल्टन अपने गद्य 
तथा पद्य दोनों में अपने जीवन भर वही बाल्यकाल का एक आसीण चरवाहा 
( un couth swain ) बना vet |” ठीक इसी प्रकार गोस्वामी जी की 
साहित्यिक जीवनी के आधार पर कहा जा सकता है कि वे भी आजन्म 
एकमात्र वही राम-युण-गायक बने रहे जो बाल्यकाल में थे! इस राम-गुण- 
यान को सर्वोत्कृष्ट रूप में अभिव्यक्त करने के लिए तुलसीदास को प्राचीन 
संस्कृत साहित्य का गंभीर अध्ययन करना पड़ा जैसा कि ‘ama’ से स्वयं 
सिद्ध है । तुलसीदास की साहित्यिक जीवनी उनके मेधावी होने के साथ 
उनके अगाध offer का भी संकेत करती हे । वह यह भी स्पष्टतया 
लक्षित करती & कि उनकी प्रतिभा का विकास रामकथा के घेरे में ही 
उत्तरोत्तर होता रहा । 'रामलला veg’, “रामाज्ञाअशन', 'वैराग्य-संदीप्रिनी? 
आदि रचनाएं उनकी प्रतिभा के प्रभात काल की सूचना देती हें । इसके 
झनन्तर यही प्रभात “मानस के रचनाकार तक पूर्ण PET को प्राप्त कर 
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ज्योतिमान्‌ हो उठा है । प्रतिभा-विकास के साथ ही उनके व्यावहारिक अनुभव 
का विकास भी उनकी साहित्यिक जीवनी से प्रतिपादित होता हे । उनके 
जीवन का वह व्यावहारिक ज्ञान, उनका वह कलाप्रदशेन का पॉँडित्य जो 
fama’, 'गीतावली', 'कवितावली', “दोहावली', “बिनय-पत्रिका' आदि में 
अवगत होता है वह अविकसित काल की रचनाओं में नहीं है। उनकी 
साहित्यिक जीवनी से यह भी प्रकट होता है कि यह महात्मा अपने काल के 
प्रभाव से स्वयं विमूढ नहीं हुआ किन्तु उसने अपनी सामयिक विषमताओं के 
उच्छेद का साधन भी मधुर रामकथा को ही समझा | 

रामकथा के भीतर हम तुलसोदास की जिन चारित्रिक विशेषताओं का 
दर्शन करते हैं वे भी विचारणीय हें । यद्यपि महाकचि अपनी व्यापक 
अनुभूति और प्रतिभा के सहारे सद्‌, असद्‌, दिव्य, अदिव्य, लौकिक, 
अलौकिक सभी प्रकार at बातें दिखाता है पर इन सबके आधार पर उसकी 
व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषता का उद्धाटन करना Bt खीर है । ऐसा होते 
हुए भी इतना तो निर्विवाद है कि कलाकार जिन पात्रों के चित्रण में सर्वोच्च 
समाजुभूति प्रकट करता है उनके चरित्र में उसका ( कलाकार का ) व्यक्तित्व 
भी प्रतिविंबत हो उठता हे । इस दृष्टि को लेकर हम इस Peat पर आते 
हैं कि तुलसीदास की अनन्य समानुभूति राम के प्रति हे । अतः उनकी 
चारित्रिक विशेषताएँ राम की विशेषताओं के प्रकाश में अधिकांश में देखी 
जा सकती हैं। यही नहीं, राम के भक्तों के चरित्र के साथ भी तुलसीदास के 
व्यक्तित्व का तादात्म्य हे । कहो-कहीं कवि के स्वतंत्र विचारों से भी उसको 
कोई न कोई चारित्रिक विशेषता ऋलकती ti 

गोस्वामी जी के चरित्र की सवंप्रधान विशेषता हे उनकी रामोपसना | 
इससे बढ़ कर वें किसी अन्य देव की उपासना नहों मानते । उन्हे मवंकाल 
में अपनी रामोपासना पर गव रहा देखिए 

“राम रावरो GEA गुन गावो राम रावरोई, 

रोटी छ हों पावों राम रावरी ही कानि दों । 
' जानत जहान, मन मेरे हूँ गुमान बड़ो, 
मान्यो मैं न दूसरो, न मानत, न मानिहो' u” 

toma’ में भक्ति शिरोमणि शंकर, शेष, नारद, शारद, ऋषि, सुनि, देव, 

Sa, नीच सभी ने एक स्वर में रामोपासना को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए रामके 


SSeS Dh) YA 


( १ ) Rago पद्‌ ६३ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तुलसी परिचय l ३३ 


चरणों का अनुराग ही चाहा है। इससे स्पष्ट है कि गोस्वामी जी की व्यक्ति- 
गत रामोपासना की प्रवृत्ति का ही रङ्ग सब पर चढ़ा है। वे सारे संसार को 
रामोपासना का आश्रय ग्रहण करांना चाहते हैं। 'मानस? और “विनयपत्रिका? 
उनकी इस कामना को प्रत्येक पद के द्वारा प्रकट करते हैं । 
लोक-वेद की मर्यादा के प्रति अनन्य आस्था और विश्व-कल्याण की 
कामना तुलसीदास के afta की अन्य विशेपताएँ हैं। जब उनके उपास्य ही 
इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये अवदीणे होते हैं तो इनका व्यक्तिगत चरित्र इन 
गुणों से क्यों न भूपित होता । रामका प्रण है-- 
“धरम के सेतु जग-मङ्गल के हेतु भूमि- 
भार हरिबो को अवतार लियो नर को | 
नीति झो प्रतीति-प्रीति-पाल चालि प्रभु मान, | 
लोक-वेद राखिबे को पन रघुवर को!॥ 
x x. x 
“igs कौसिल्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकळ जग भांची । 
mes we रघुपति ससि चारू | बिस्व-सुखद खल-कमल-तुसारू |!” 
ऐसे war’ के अनन्य सेवक के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह 
लोक-मज्जल कत्तां होते हुए वेद, पुराण, शाख्रादि की मर्यादा का रक्षक बने 
साथ ही अपने नीति-नेपुण्य की, ta और विश्वास की स्पृहणीय ज्योति भी 
Sag । तुलसीदास के चरित्र में ये गुण वतमान थे । इसी से उनकी shay 
इन विशिष्ट गुणों से अचुप्राणित हैं। 
सहिष्णुता और तितिक्षा गोस्वामी जी की अन्य स्वभावगत विशेषताएँ 
हैं । काशी के संघपों' की चर्चा पहले हो चुकी है। यह उनको सहिष्णुता 
.ही थी fe उक्त संघर्ष उन्हें उनके पथ से रंच मात्र भी विचलित न कर सके । 
अपने विपय में नाना प्रकार के प्रवाद सुन कर भी इस सहिष्णु महात्मा का 
चित्त gear न हुआ--- 
“चहत न काहू सों, न कहत काहू की कछु, 
सब की सहत उर अन्तर न ऊब हवै ॥” 
. ` इनमें जहाँ एक ओर सहिष्णुता थी वहीं दूसरी ओर .उनका आत्मसम्मान 


( १ ) "कविता? So Fo १२२ 

(२ ) “मानस? ato १५,४,५ 

{ ३ ) 'कविता' So Fo १०८ 
पू 
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भी उच्च कोटि का था | संसारमें जन्म-महण करने के नाते वे आत्मसम्मान की 
उदात्त प्रवृत्ति को सजग रखने वाले थे | तभी तो उन्होंने यों भी कहा हे- 
“ga कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ। 
काहू की चेटी से बेटा न व्य़ाहब, काहू की जाति बिगार न सोऊ' ॥ 
अवतरण में 'काहू की बेटी से बेटा न व्याहव, चिढ़ नहीं म्रस्युत आत्म- 
सम्मान की व्य्जना कर रहा हे । इसी प्रकार की व्यञ्जना निम्नांकित छन्द॒ से 
भी हो रही है-- ठर 
“मेरे जाति-पाँति न चहों काहू की जाति-पांति 
सेरे कोऊ काम को, नहीं काहू के काम को | 
x x x x 
अति ही अयाने उपखानो नहिं बूमें लोग, 
'साह ही को गोत गोत होत है गुलाम को' । 
साधु के असाधु, के भलो के पोच सोच कहा, 
का काहूँ द्वार परौ जो हैं सो हों राम को' ॥? 
“जननी जन्म भूमिश्व स्वगांदपि गरीयसी' की भावना से भी गोस्वामी जी 
का हृदय परिपूर्ण था | यद्यपि ये सारे संसार को aga की दृष्टि से देखने 
घाले थे फिर भी अपने देश भारतवर्ष की महिमा और गरिमा पर उन्हें गव 
था& । तुळ्सोदास को भारतीयता पर सुग्ध होकर आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने 
बहुत ठीक कहा है--“'झाज जो हम बहुत से "भारतीय हृदर्यो को” चीर 
कर देखते हैं, तो वे अभारतीय निकलते Fi पर एक इसी कवि केसरी को 
भारतीय सभ्यता, भारतीय रीति-नीत्ति की रक्षा के लिए सब के हृदय द्वार पर 
अडा देख हम निराश होने से बच जाते Sf ।” 
निर्भीकता और स्पष्टवादिता भी तुलसीदास को प्रकृति की सहज विशेष- 
ताएँ थी। महान्‌ से महान्‌ व्यक्ति भी उन्हें भयभीत नहीं कर सकता था। 
राम की शरण में जाकर वे पूर्णतया अभयदान पा चुके थे। उनका भ्रुव विश्वास 
था कि राम जिसकी रक्षा स्वय करते हें उसे कोई नहीं मार सकता । सामान्य 
मलुष्यों की कौन कहे, वे काळ से भो न डरने की प्रतिज्ञा करते हैं । 


( २ ) वही 99 53 १०९ 

( २ ) 'कविता? So छु० १०७ SE ae 
कै देखिए, “कविता' So ३३ वां छुन्द 'विनय०' पद्‌. १३५ [१] ` 
1 “तुलसी ग्रन्थावली” तृतीय भाग प्रस्तावना १०११६ 


b 
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“तुळसी यह जानि RA अपने सपने नहिं कालहु ते eh | 
कुमया कछु हानि न ओरनको जो पै जानकीनाथ मया करिहै' |?” 


x + X 
“कौनकी त्रास करे तुळसी, जो पै राखिहे राम तो मारिहै को रेः ॥” 
गोस्वामी जी बड़े-बड़े समृद्धशालियो की कृपा-कटात्ञ अथवा उनके Ya 
मोड़ने की तनिक भी परवाह नहीं करते थे । देखिए-- 
"कुपा जिनको कछु काज नहीं, न अकाज कछू जिनके मुँह मोरे । 
कर तितकी परवाहि ते जो विन पूछ विखान फिरे दिन दौरे । 
'तुलसी' जेहि के रघुनाथ से नाथ समथ सुसेवत रीमत थोरे । 
कहा भव पीरपरी तेहि घौं, at धरनी तिनसों तिन तोरे! 1? 
रावण सदृश मंडलीक मणि की राज सभा में जहाँ बड़े-बड़े देवगण भी 
हाथ जोड़े He ताका करते थे वहीं अंगद के वाद-विवाद द्वारा रावण का जो 
अपमान कराया गया हे, उससे भी तुलसीदास की निर्भीक और स्पष्टवादी 
प्रकृति का आभास मिलता है । उनकी स्पएवादिता का एक ज्वलंत उदाहरण 
यह भी है-- 
“तुलसी जु पै गुमान को, होतो कछू उपाउ | 
तो कि जानकिहि जानि जिय, RERS रघुराउ' I” 
समस्त सद्गुणों के आकर अपने इछ देव में भी जरा-सी कमजोरी देख 
कर उसे कह डालना स्पष्टववादिता नहीं तो क्या हे। । 
विभीषण और gta राम के पक्के भक्त हें । इस नाते तुलसीदास उन 
दोनों में बढ़ी आस्था रखते हैं। भक्तों की श्रेणी में दोनों की महिमां बार-बार 
हुदराते हैं, पर उन दोनों का विशेष कृत्य इनकी दृष्टि में घृणास्पद. था, इसका 
संकेत भी इन्होंने अपनी स्प्वादिता के कारण दे दिया है । देखिए j 
“महाबली बालि दलि कायर सुकंठ कपि 
सखा किये महाराज हों न काहू काम को | 
श्रातघात पातकी निसाचर सरन आये | 
किये नाथ अंगीकार ऐसे बड़े बाम को'॥” 
( १ ) वही उ० छु० ४७ (२) वही , ,, ४८ 
£३) 'कविता०? So Bo ४६ 
(४) 'दोहावली? दो० ४९३ 
(४) 'कृविता०? go छु० १४ 
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कहना नहीं होगा कि अवतरण में रेखांकित पदों का प्रयोग कवि की स्पष्ट- 
चादिता के ही कारण हुआ है । अपनी इसी Ran उसने राम में एक 
snag योग्य स्थान भी देख लिया था-- 

(बंधु बघू रत कहि कियो, बचन निरुत्तर बालि। 
तुलसी प्रभु सुमोद की चितइ न कछू कुचालि' n” i 

उपयुक्त दोहा यद्यपि प्रु की प्रशंसा में ही कहा गया है, पर उससे ऐसा 
भी प्रतिभासित होता है कि तुलसीदास ने आत्मीयता और पक्षपात के फेर में 
पढ़ गये राम के चरित में आश्षेप-योग्य स्थान देख लिया था | 

गोस्वामी जी बड़े उदार और गुणग्राही थे । सद्गुण चाहे wg में ही क्यों 
न हो उसके लिये यथेष्ट सम्मान तथा शिष्ट जनोचित उदारता उनफे हृदय में 
वर्तमान थी उन्होंने प्रवल शत्रु, असुर रावण में भी जो महत्ता देखी उसकी 
प्रशंसा करने में वे तनिक भी न हिचके-- र ; 

“बीस बाहु दुस सोस de, We खंड तलु कीन्ह | 
gue सिरोमनि छंकपति, पाछे पाँव न दोन्ह' ॥? 

रण में पीछे पैर नहीं रखना ही वीर शिरोमणि का ger धमं है; उसकी 
महान. कीतिं है | रावण ने अंततः पीठ नहीं दिखाई। यही कारण है कि जो 
तुलसीदास उसकी निशाचरी बृत्तियों के लिए उसे घोर विगहेणा का पात्र 
सममते थे वही एक गुण के नाते उसकी प्रशंसा भी करते हैं। 

तुलसीदास की अन्य उत्कृष्ट विशेषता हे--उनकी प्रशांत प्रकृति तथा 
हृदय की प्रगाढ कोमछता । 'विनयपत्रिका' में एक से एक बढ़कर ऐसे पद हैं 
जो इन विशेताओं को परिलक्षित करते हैं । 'मानस' में प्रायः सभी भक्त पात्नों 
की प्रकृति मानो इन्हीं दोनों विशेषताओं में ढली है। इसे गोस्वामी जी के 
ब्यक्तित्व का प्रसाद ही समझना चाहिए । - ee 

संसार से तटस्थ रहने वाले बड़े-बढ़े साधु महात्माओं में से अधिकांश 
गम्मीर और उदासीन प्रकृति के ही दिखाई पड़ते हैं गोस्वामी जी संसार से 
निर्लि रहकर पूर्ण गंभीर तथा उदासीन होते इए भी अपने सरल हृदय के 
कारण हास-परिहास का भी मूल्य समभते थे। उनकी विनोदशील प्रकृति 
उनकी रचनाओं में कही-कहीं अपना नाज दिखाती हुईं नजर आती हे । उनकी 
हास्य प्रिय मनोवृत्ति के व्यञ्जक छन्द ऐसे हैं कि वे पाठक के हृदय में मधुर 


(१) दोह्ाबली' दो० १५७ 
(२) 'रामाशा-प्रश्न' पंचम सर्गः दो० ४७ 
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एवं सुखद गुदगुदी पैदा करने की क्षमता रखते हैं । ऐसी गुदगुदी से पाठक 
का हृदय सुस्करा उठता दे, स्मितहास्य उसके अधरों पर चमक कर अंतभूत 
हो जाता हे। अशिष्ट aera करने का अवसर नहीं आता | कवि अपने 
उपास्य की श्यामता की कैसी चुटकी ले रहा है, यह देखिए -- 
“पारव करहु रघुनंदन जनि मन माह। 
देखहु आपनि सूरति सिय की छोंह!॥” . 
शंकर के गरळ-पान की आदत पर कैसा छोटा दिया यया हे 
केसे कहे 'तुलसी? वृषासुर के बरदानि। 
बलि जानि सुधा तजि पियन जहर को ॥? 
feat के प्रति प्रगाढ श्रद्धा रखते हुए भी उनके साथ मधुर परिहास 
करने में भी तुलसीदास जी नहीं हिचके-- 
“far के चासी उदासी asa धारी महा fag नारि दुखारे | 
गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि बूंद gare! 
ह हैं सिला सत्र चंद्रमुखी परसे पद मंजुळ कंज तिहारे। 
कोन्ही भळी रघुनायक जू करुना करि कानन को परु घारे ॥” 
मानस? में यन्न-तन्र कुछ देवों की कुतूहल पूण सूरत को व्यंग का aga 
करके सी तुलसीदास ने अपनी विनोद॒शील प्रकृति का परिचय दिया ei 
झहल्या जब अपने उद्धार के पश्चात्‌ पति के साथ जाने लगती दै तो विनोदी 
तुलसीदास उसे Wa की दुलहिन बना देते हँ-- 
“गौतम fant ge गोनो सो लिवाई क'।” 


'गोस्वामी' उपाधि का मम 


यथा संभव तुलसीदास की निर्विवाद जीवनी प्रस्तुत परिच्छेद की इस 
लघुसीमा में दर्शायी जा चुकी, पर इतनी चर्चा हो जाने पर भी तुलसीदास के 
साथ लगा हुआ “गोस्वामी” शब्द तो अभी अछूता दी रह गया । अतएव 


AA TTT, TT 43-0० 


(१) FA wate? बा० Bq १७ 

(२) कविता ०? So Fo १७० 

(३) वही Bato Fo २८ 

(४) दे० ‘arta’ govo (शिवपार्वती का वर्णन); ४० १४४ (शंकर ब्रह्मा, 
स्वामिकातिकेय इंद्रादि के कुछ विशेष अंगों की प्रशंसा आदि) 

(५) 'कविता०? अयो० Bo ६ 
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इसका भी ममे समझ लेना चाहिए | यदि यह आलोचको के द्वारा प्रयुक्त केवल 
सम्मान सूचक विशेषण ही होता तो विशेष छानबीन करने की आवश्यकता 
न पडती, क्यों कि उस दशा में यह “इन्द्रियों को वश में करने वाला? महात्मा 
का ही व्यंजक होता | तुलसीदास बड़े संयमी इन्द्रिय निग्रही महात्मा तो थे ही 
फलतः यह विशेषण सवदा उनके योग्त ही ठहरता । परंतु बात कुछ और है । 
कवि की रचनाओं में भी इसका विशेष प्रयोग! देख कर इसे केवळ सम्मानार्थक 
कह कर नहीं टाला जा सकता । शिवोपासक Nat की एक जाति विशेष जिसके 
गिरी, पुरी आदि दस भेद होते हैं, “गोसाई? कही जाती है। इन्हीं भेदों के 
कारण ये ‘ca नामी गोसाई? कहे जाते हैं । हमें अमवश “गोसाई” जाति से 
तुलसीदास का कोई संबंध स्वस में भी नहीं जोड़ना चाहिए | अन्तः साक्ष्य से 
यह प्रमाणित हे कि तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, अतः यह निविद है कि उनके 
साथ लगे हुए “गोस्वामी” या “गोसाई? शब्द गोसाई' जाति के बोधक कदापि 
नहीं हैं । “गोस्वामी? कुछ सम्प्रदाय विशेष सें दीक्षित होने के फलस्वरूप प्राप्त 
उपाधि भी है | यथा, बल्लमाचारी क्ृष्णोपासकों की गद्दी आबांद करने वाले 
आए दिन भी “गोस्वामी? पद से भूपित रहते हे । इसी प्रकार महाराष्ट्र में माध्व 
सम्प्रदाय के अनुयायी दीक्षा लेने प्र गोस्वावी” बन जाते हैं । यह “गोर्वावीः 
“गोस्वामी? या “गोसाई? से भिन्न नहीं । बहुत सम्भव है कि किकी सम्प्रदाय 
विशेष के प्रसाद से “गोस्वामी? की उपाधि तुलसीदास को भी मिली हो | ऐसे 
अनुमान के लिए देखना चाहिए कि तुलसीदास ने झप्णोपासना के हेतु उनका 
कौन-सा स्वरूप अहण किया है। यदि गोस्वामी जी चाहते तो वे बड़े बड़े 
भृपालों के बीच लोक-व्यचस्था की रक्षा करने वाले महाभारत के कृष्ण का 
चरित्र भी ऐसे सर्वांगीण रूप में चित्रित करते कि उसके द्वार उनकी लोक-संभ्रह 
की चरमाभिव्यक्ति और जीवन के व्यापक से व्यापक क्षेत्र की प्र तिष्ठा हो जाती । 
परंतु, उन्हं ने ऐसा नहीं किया । “कृष्णगीतावली' उन्हो ने लिखी अवश्य, पर 
उसमें कृष्ण का वही स्वरूप दर्शाया जो पुष्टिमार्गियो की उपासना के अन्तर्गत 
आता हे । 'भागवंत में 'पुष्टि' या “पोषण' का अर्थ “भगवान्‌ का अनुग्रह' है 


WH ८. «८०३ 1? 

| वही s » ८० “आगे को “गोसाई” स्वामी सबल...... ।? 
| 'विनय०' पद्‌ २६३ "मेरे भले को 'गोसाई? पोच की न 
सोच... ......... |? 
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(“पोषणेतद्चुग्रहः' भागवत २1१०) । ‘gan में सर्वात्मना आत्म-समपंण 
तथा विप्रयोग रसात्मिका प्रीति की सहायता से आानन्दु-घाम भगवान के साक्षात्‌ 
अधरामृत का पान ही सुख्य फल Fl परम रूप-धाम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
सुखारविन्द की भक्ति पुष्टि भक्ति है। जिज्ञास्य हे कि 'कृष्णगौतावली' के ऐसे 
साम्प्रदायिक ढंग से प्रणयन करने का अभिप्राय क्या हो सकता है । इस संबंध 
में ऐसा अनुमान करना असंगत नहीं होगा कि कदाचित्‌ तुलसीदास कृष्ण के 
लीलाधाम गोकुल ब्र दावन में भगवत्मेमासृत तरंगिणी के तट पर पहुँचे हों और 
वहीं वल्लभाचायं की पुनीत कीति फेलाने वाले गोस्वामी विद्वलनाथ जी से 
समागम हुआ हो । तत्परिणाम स्वरूप इनकी प्रतिष्ठा आदि के लिए विद्वलनाथ 
जी ने इन्हें 'गोस्वामी' की उपाधि से भषित किया हो। ये वहीं से पुष्टि भक्ति 
का संस्कार लिए आए हों और उसी के अनुसार “कृष्ण गीतावली' की रचना 
की हो । कुछ लोगों की धारणा है कि “गोसाई? मठाधीश की उपाधि थी; जो 
किसी मठ के महन्त को स्वयमेव मिलती थी | आज भी तुलसी-मठ का अस्तिस्व 
लोलाककुंड अस्सी पर विद्यमान है । हो सकता है कि इस अथ A तुलसीदास 
के साथ “गोसाई? चल पड़ा हो । पर ऐसा मानने में भारी संदेह यह होता है 
कि क्या 'गोसाईं? मठाघीश की उपाधि थी १ आज तो मठाधीश को 'महन्त' 
कहते हैं, 'गोस्वांमी' नहीं । दूसरी बात यह भी है कि वेष्णव चतुष्टय-सम्म- 
'दायान्तगत केवल मठाधीश्वर होने के नाते कोई महानुभाव “गोस्वामी उपाधि 
से विभूषित नहीं हुए । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Gy 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुलसी की सन्त“भावना 
सन्तो की व्यक्तिगत देवोपासना 


figa प्रकरण में गोस्वामी जी के व्यक्तित्व का किञ्चित आभास देने के 
झनन्तर अब अस्तुत प्रसंग में उनको सन्त-भावना का ऐसा विश्लेषण अपेक्षित 
है जो यथार्थतः उनके सरत-हृदय का परिचायक हो । तुलसीदास Ta भग 
वान्‌ राम के चरित गान में निमझ थे वैसे ही सन्तो के गुणालुवाद में भी । 
यही कारण है कि उनकी मानस-सदश उत्कृष्ट कृति में भगवान्‌ के चरितामृत 
के अनन्त प्रवाह के साथ सन्तों की विशद विरुदावल्ली का सहज स्रोत भी स्यन्दः 


, मान्‌ होता है। 'मानस' ही नहीं, “विनयपत्रिका', 'दोहावली', 'कवितावली' 


आदि में भी वे सन्तो की कीतिं नहीं भूले | सन्ता की शुण-गरिमागान के लिये 
साथ ही सन्तो की पहचान के लिये, एक स्वतन्त्र-म्रन्थ वैराग्य सन्दीपिनी? का 
प्रणयन करने में भी वे नहीं चूके.। अस्तु, 'चैराग्य-सन्दीपिनी' एवं अन्य इंगित 
sat के आधार पर उनकी संत-भावना का स्वरूप निरूपणीय है । ऐसा करने 
के पूवे एक बात और ध्यान में रखनी चाहिये । “सन्त' शब्द का प्रयोग 
तुलसीदास ने eine अथे में नहीं किया है। उनके मतानुसार “सन्त! 
शब्द उस संकीण अर्थ का वाहन नहीं हैं जिसके अन्तगत सिर्फ निगुण 
पन्थ के अनुयायी साधक आते हैं। उन्होंने इसका प्रयोग व्यापक अथ में किया 
हे । यह सज्जन, सच्चरित्र साधु आदि का ही प्रकाशक है! | केवल साम्प्रदायिक . 


` नियु णियों का नहीं । 


सन्त-स्वमाच की प्रमुख पहचान है उसकी सवांगीण सहज सरलता' | 
इसी सहज सरलता के कारण सभी प्राणियों पर ग्रेम भाव रखना ही 


सन्तों का धमं है । ऐसे 'सरलचित” सन्तों का आविर्भाव विश्व के कल्याण 


( १ ) दे० मानस’ बा० १.४, ५, ७; २.१२; ३.; ४.२ 
वही अरण्य० ४४,६; ४५.८ 
वही उ० ३८ 
(२ ) 'वैराम्य०? ao ८ 
` ( ३) 'मानस' “अरण्य०? ४५,२ 
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के लिए ही होता है! । वे चंद्रमा और सूयं की भाँति 'विश्व सुखद” होते F | 
वे कडभापी नहीं होते. | उनकी अस्तमय कोमल वाणी कठोर से कठोर 
हृदय को मोम चनाने', भ्रमाच्छादित सुप्त हृदय को जगाने तथा परितप्त हृदय 
को शीतल करने में समथ होती हे । ऐसे ही सरल-प्रकृति सच्चे संत के (६) 
हृदय की मार्मिक ब्यंजना इन पंक्तियों में की गई हे-- FER 
“संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन्ह पै कहइ न ata ll ` 
fix परिताप gag नवनीवा। परदुख gate संत सुपुनीता' ॥? 
कदाचित्‌ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हृदय की tet विशाल 
कोमलता के फलस्वरूप ही मनुष्य दया, क्षमा, प्रेम, श्रद्धा, शील आदि गुणों 
का भण्डार बन जाता हे । फिर संतों के विषय में कहना ही ei चे 
सदाचार के प्रतीक होते हैं और होते हैं 'गुणागार', “संसार-दुख-रहित' तथा 
'विगत-संदेह' भी; परमात्मा के चरणों के अनन्य प्रेम में लीन भी रहते BS 
चे आत्मश्लाघा के भूखे तो नहीं रहते पर पर-गुण-श्रवण से आह्लादित होते हैं', 
उन्हें समद्शिनी बुद्धि प्राप्त रहती है”; उनके आचरण भूल कर भी नीति- 
विपरीत नहीं होते''; जप, तप, नियम आदि कमा में आस्था रखना साथ ही 
विप्र, गुरु एवं परमात्मा के चरणों में प्रेम करना. भी उनकी अन्य विशेषताएँ 
हैं", उनमें भद्धा, दया, क्षमा, मैत्री, विनय. विवेक, ज्ञान, वैराग्य और ae 
पुराण का यथाथ ate Tae गुण वतमान रहते हैं} “हेतु-रहित-परोपकार 


(१ ) वही mo ३. 

(२) वही To १२०. २१ 

(३) वही उ० ३७.८ 

(४ ) 'वैराग्य”' दो० १६. 

(५) वही दो० २० `. 

(६ ) वही „ २१ 

(७ ) ‘arta’ उ० १२४.७ = 

(८ ) वही अरण्य०? ४५. 

(९) वही ,, ४५.१ 

(१०) वदी », बा० ३०; अरण्य० ४५.२; उ० ३८ Arao’ 
दो० १३, ३०, २९ : | 

` (११) “मानस' अरणय० ४५.२; Go ३४५; So ३७.८ 
(१२) वही ५ ४५.३; उ० ३७.६, द (१३) वही , ४५.७, पू 
६ 


>; 
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भी उनका बाना है'; युण-आहिता के तो मधुकर ही हैं; विकार रूप वारि 
का परित्याग कर गुण रूप पय को ग्रहण करने वाले संत ही हंस भी कहे 
जाते EU 

संतों के इन उपादेय गुणों की चर्चा करने के उपरांत अय किञ्चित ऐसी 
क्रियाये भी विचारणीय हैं जो उनके लिए हेय उराई गई हैं। गोस्वामी जी 


2) ने संतों को बार-बार सावधान किया है कि वे पड़ विकारों के लक्ष्य न हों 


उन्हें (ue विकारों को ).अपने वश में करें; सवंथा अहंकार-झूल्य हो? 
वस्ततः जो में” ते? के अहंकारं से सुक्त दो जाते है वे ही 'संत-राज' है' 
परम शांति-सेवी संत जन अहंकार की अभि से दग्ध नहीं होते; अपनी शांति 
के आधार पर ही वे समस्त संसार को Wa करने चाले अहंकार की ज्वाला से 
बचे रहते हैं“, वे जैसे अहंकार का शमन करते हैं वैसे ही TG का भी; वे 
aa, ‘Rae’, “विरागी?, 'लोभामप-हपे भय त्यागी’ होते BF; वे न तो 
पर-द्रोह का चिंतन करते!! और न खल जनों की कड वाणी से ger dae 
तुलसीदास ने, at तो संतों के माहात्म्य की प्रतिष्ठा के लिए उनका युणा- 
gag करने में श्रति और शारद को भी असमर्थ बताया है", और उनके लकणं 
को अगणित घोषित किया है”, पर सूत्र रूप में अपनी संत-भावना प्रकट 
करने के हेतु seal ने 'विनय-पत्रिका” में निम्नांकित एक ऐसा पद भी दिया है 
जो da बनने की ua रखने वालों के लिए सचंथा मननीय है-- 
कबहुँक हों एदि रहनि रहों गो। 

श्री रघुनाथ-कुपालु-कृपा तें संत सुभाड गहों गो॥ : 

जथालाझु संतोष सदा काहू सों कछु न चहोंगो। 

परहित:निरत निरंतर मन क्रम बचन नेमु निबहों गो ॥ 


(१) वही अरणय० ४५.७; To १२०, १४-१६ Argo’ दोश १० 
“दोहावली” ,, ३७४ ; 


(2) 'मानस? बा० ६. ६ ` 

(३) वही ,, ६. ९दोहाबली? ato WE (६) वही दो० ५८-६० 
(४) ‘arta’ अरण्य० ४४,६ (१०) 'मानस' To ३७.२ 
(५) वही ,, ४४.८ = (११) वही , १९.१ 
(६) Arao’ दो० ३३ (१२) वही किष्कि० १३.४ 
(७) वही दो० ५२ (१३) वही 'अरण्य०' ४५.८ 
(=) वही ॥ R (३४) वही उ० ३६.६ 
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परुष बचन अति दुसंद सबन सुनी तेहि पांबक न दहों गो । 
विगतमान, सम सीतळ मन, पर-गुन, नहीं दोष कहों I 
परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहों गो | 
तुलसी दास प्रसु ale पथ रहि अबिरळ हरि भगति लहों गो |” 
संत-स्वरूप की साकी करने के अनन्तर उनकी व्यक्तिगत देवोपासना भी 
विचारणीय है। किसी संत की उपासना दो रूप धारण कर सकती है-- 
ऐकान्तिक अथवा समाजिक | ऐकान्तिक उपासना में लीन संतजन इस प्रपञ्चा- 
त्मक जगत्‌ से तटस्थ होकर किसी निजेन अरण्य में, अथवा किसी पवत की 
कन्दरा में आसन मार कर विविध साधनों के द्वारा आत्मचिंतन करते हैं। उनका 
संसार उन्हीं के भीतर रहता हे और उसी में वे ध्यान, धारणा, समाधि आदि 
साधते हैं। बाह्य जगत का पतनोत्यान किस प्रकार दो रहा है इससे उनका 
कोई सरोकार नहीं । यदि सरोकार भी हो तो उन्हें अपने भोतरी "गिरधर 
गोपाल प्यारे? अथवा “आत्माराम? की उपासना से फुरसत कहाँ ? ऐसे ऐकान्तिक 
* साधक अपनी पेकान्तिक साधना के बल पर मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते 
हैं और होते हैं; वे अपने जीवन काल में.ही ब्रह्मानंद-हृद में अबाध गति से 
अवगाहन कर सकते हैं और करते हैं; वे अपने उद्धारक ओर पूण उद्धारक कहे 
जा सकते हैं परंतु चे संसार के भी उद्धारक हें यह थइल्ले के साथ नहीं कहां 
जा सकता । पेकान्तिक साधना की सरणि-पर चलने चाले संतों का उपास्य 
कोई सगुण देव हो यह आचश्यक नहीं । साधक अपने निगु ण, निराकार, शुद्ध ' 
zaka में हो मस्त रहता रहता हे अथवा अज्ञात के अन्तन सोन्द्य पर फिदा 
होकर ग्रेमोन्माद में ही अपनी ऐकान्तिक उपासना का आनन्द उठाता है । 
यह तो हुई ऐकान्तिक उपासना की बात । अब दूसरे प्रकार की लोकोप 
कारिणी उपासना की ओर आइए । संकेत किया जा चुका हे कि पेकान्तिक ६. 
साधना व्यक्तिगत साधक को. परम पुरुषार्थ मोत प्रदान करने वाली है । मो 
प्राप्त करने वाले धन्य हें । परंतु वे साधक जो स्वयं तो मोक्ष के अधिकारी , 
होते ही हैं साथ ही संसार को भी सुक्ति के पथ पर लाते हैं उनकी तुलना 
किससे की जाय ? ऐसे ही साघकों में अन्यतम हैं हमारे सन्त तुलसीदास | 
इस विश्वकल्याणार्थी महात्मा को विश्वकल्याणकारिणी उपासना अभीए् थी । 
` इसीलिए उन्हें संसार के समक्ष ऐसे देव को उपासना प्रतिष्ठित करनी पढ़ी 
जिसकी ओर लोगों का झुकाव सहज ओर सरल GM हो। जीवन में न जाने 
कितनी दयनीय घटनाएं घटित होती हैं; न जाने कितनी आपत्तियों के पहाड़ 
हमारे सामने ढहते हैं; न जाने कितनी शोक-वह्ि को उवालाएं हमें दग्ध करती 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संत तुलसीदास आर उनके संदेश 


हैं; निराश्रयतां का अकूपार हमारे चतुर्दिक्‌ लहराने लगता है--ऐसी दशाओं 
में जो व्यक्ति हमारे साथ संवेदना प्रकट करता है हम जन्म-जन्मान्तर के लिये 
उस पर अपना प्राणोत्सग करः देना चाहते हैं, उसके चरणों में अपनी अपार 
श्रद्धा और प्रेम समपंण करने पर उतारू होकर उसका वेदाम का दास बन 
जाने के लिए कमर कसे रहते हैं । तुलसीदास ने संसार के सामने अपने ऐसे 
ही उपास्य देवको उपस्थित किया है जो विश्वमात्र के साथ भूरितम संवेदना 
रखता है, प्रस्येक का दुःख Fert वाला. है, प्रत्येक को सुख पहुंचाने वाला है, 
संसार-यात्रा पयला क मेक का सायक है और word में प्रत्येक को आश्वस्त 
करने चाला है | इस देव का परिचय पाते ही कौन ऐसा हतभाग्य होगा जो 
उसके स्वागत के लिए हृदय-पाँवड़े न बिछा दे ! और जिसके हृदय को भगवान्‌ 
के चरणों का स्पशं मिला वह अनायास ही मुक्ति का अधिकारी हुआ। 
“गोस्वामी जीने अपने इष्टदेव का जो लोकरक्षक स्वरूप चित्रित किया हे वह 
“लोकग्राह्म होने के कारण लोकोद्धारक भी है। इष्टदेच के स्वरूप-निरूपण का 
विशेष बिस्तार न करके यहाँ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि तुलसीदास 
सदृश समाजोद्धारक उपासक भगवान के गुणागार अवतारी स्वरूप में पूर्ण 
आस्था रखते हैं उसमें अपरिमेय शक्ति, शील और सौन्दर्य के दर्शन करते Ya । 


संतों का त्याग | 

पीछे संतों की अनेक विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए उनके गुणो 

को अगणित कह कर प्रसंग की इति की गई हे । प्रस्तुत प्रसंग में संतों के 
त्याग पर कुछ विशेष प्रकाश डालने की अपेक्षा हे क्योंकि गोस्वामी जी की 
` रचनाओं में इसकी व्यापक प्रतिष्ठा है | पहले त्याग की परिधि को समझ 
लेना चाहिए । विश्व-सूत्रधार, हमें अपना जीवन-नाटक खेलने के लिए संसार 
'के रंगमंच पर भेजता हे । हम एक से एक बढ़ कर नवीन आसक्ति के पात्र 
'बन कर आते हैं। गर्भ-अंथि के छूटते ही हमें माता के पयोधर का पीयूष 
` पान करना स्वयमेव आजाता है, क्रमशः होश सँभांलने के साथ ही माता-पिता 


Mommas mao oe गोस्वा N 

गोस्वामी जी क.इश्टदेव का स्वरूप बहुत ही मार्मिकता ओर विस्तार के 

साथ मेरे 'तुलसीदास और उनका युग? ग्रंथ के 'तुलसी की उपासना पद्धति! 
शीषक परिच्छेद में दिखाया गया है | * > 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुलसी की संत-भावना ; ४५ 


विकास के साथ हमारी इन्द्रियाँ और भी दुत गति से बढ़ती चलती हैं और 
अपने अपने विपयों की ओर हमें अनायास ही खींचती हैं। हम दसों इन्द्रियों 
और ग्यारहवें उनके सम्रादू मन के वशवर्ती होकर ऊटपटॉग गेल सें चक्कर 
काटते फिरते हैं । तात्पय यह कि मन और इन्द्रियाँ स्वभाव से ही at 
सांसारिक आसक्ति में डुबाए रहती हैं । इन्हीं के वशीभूत होकर हम रूप, रस, 
गंध आदि विपयों में नाचा करते हैं । इन हुराधपं इन्द्रियों.को काबू में करना 
सच्चा त्याग है, वैराग्य है। महर्षि पतञ्जलि के मतानुसार वैराग्य का 
स्वरूप देखिए-- 
“'दष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशोकार संज्ञा वैराग्यम्‌ ।” 


सूत्र से स्पष्ट है कि वैराग्य के लिए ऐहिक और आसुष्मिक दोनों es, 
के विषयों से वितृष्णा होनी चाहिए। लौकिक अथवा पारलौकिक सुख की. 


किन्चित सुपुद्दा रहते त्याग कैसा ? यह तो हुईं सामान्य वैराग्य की बात। 
अब परम वैराग्य को लीजिए-- 
“तत्परंपुरुषल्यातेगुण वैलुष्ण्यम्‌ ` l” 
ब्रिगुणों से परे हो जाना ही परम विरागी की पहचान है। ब्रिगुणातीत 
के लक्षण और आचरण आदि भी विचारणीय है । भगवद्गीता में कहा गया 
PAST रूप सत्त्व गुण, प्रवृत्ति रूप रजोगुण और मोहरूप तमोगुण के 
प्राप्त होने पर जो उनसे द्वेष नहीं करता; उदासीन की तरह स्थित हुआ जो 
गुणों से विचलित नहीं होता; “गुण ही गुणों में ada हैं’. यह समझ कर 
जो अविचल रूप से स्थिर रहता है, जो सुख दुख में सम हे, अपने आप में 
मस्त है, मिट्टी, पत्थर, सोना, प्रिय, अप्रिय सब को समान जानता है, 
` थेयंवान्‌ है, निंदा स्तुति, मानापमान, शंत्रु-मित्र के विषय में समदर्शी है और 
सवंथा memi से दूर रहता है--वही त्रिगुणातीत कहलाता है' | वही 
अपनी अनन्योपासना के द्वारा परम पदाधिकारी होता है' । ; 


(१ ) “पतञ्जलि योग” “समाधिपाद' सूत्र ॥१५॥ 

(२ ) वही 5 ॥१६॥ 

( ३) “tar १४।२२-२५ 

(४) वही १४।२६-२७ | pated 

उपपु क्त ऐतिहा विचारों को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास के त्याग 


विषयक विचारों की मीमांसा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऊपर कहा जा. 
जा है कि सांसारिक एवं सि दोनों विषयों का त्याग हो सच्चा वैराग्य 
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४६ संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


चेतावनी बड़ी महत्त्वपूर्ण है-- 
tga बित लोक ईषना तीनी | केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥” 
इन न्रिविध एषणाओं का अत्यन्ताभाव हुए बिना aera कैसा! और 
चैराग्योद्य बिना सन्त बनने का दावा झूठा है । जो साधु, सन्त अथवा भक्त 
हैं चे भोगों को रोगों के समान त्याग देते हैं । देखिए-- 
` «मैं जानी हुरिपद रति नाहीं । सपनेहुँ नहिं बिराग मन माहीं॥ 
` जे रघुबीर चरन अनुरागी। Faq भोग रोग सम त्यागी ॥ 
काम gin डसत जब जाहो | विषय निंब कडु लगे न ताही' ॥” 
x i X x ; x 
“रसा बिलास राम अनुरागी। तजंत वमन इव नर बड़ AAA 
पू आचायों की भाँति तुलसीदास ने भी न्निगुणों के त्याग को ही परम 
वैराग्य ठहराया हे-- ` ` 
. “कहिय तात सो परम बिरागी | दून सम सिद्धि तीन शुन त्यागी'॥? 
Ghar के आधार पर त्रिगुणातीत की उल्लिखित विशेषताओं को ध्यान 
` में रखते हुए विचार करने से प्रकट होगा कि गोस्वामी जी ने भी उन्हीं 
'विशेषताओं को संतों का तक्षण ठहराया है । इसी से संतों को जन्म-मरण, 
` सुख दुख, हानि-लाभ, म्रिय-मिलन-वियोग आदि सभी स्थितियों में सम रहने 
का निर्देश किया है'। यह भी कहा है-- | 


( १ ) fara’ So ४३.१ 

(२)वही 4. ७०.६ 

( ३ ) iao’ पद १२७ 

( ४) ‘arta’ अयो० ३२२.६८ 

(५ ) वही अरणएय० १४.८ ` 

(६ ) देखिए ‘ara’ अयो० १४८.५--७ 
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“aa अभूत रिपु विमद बिरागी। लोभामषं et भय त्यागी! ॥?! 
xX 5/2 x 
“अखिल staat निमत्सर चरन कमळ अनुरागी।- 
ते तव प्रिय रघुबीर। धोर मति अतिशय निज पर त्यागो' ॥? 
ऐसे त्यागी संत कंचन और ala को सम जानते हैं, कामिनी को काष्ठ 
आर पापाण समझते हैं । निन्दास्तुति में अभेद बुद्धि रखते हैं'। मानापमान 
को भी एक दृष्टि से देखते हैं! । अस्तु । 


विचारणीय है कि गोस्वामी जो ने त्याग का लक्ष्य क्या माना है 1. 


मन स्वभावतः विपथगामी होता; यह आत्मा के दिव्य स्वरूप का . विस्मरण कर 
इन्द्रियों का दास दोकर विपयों में हो सना रहता; जन्म-जन्मातर के विषय 
संस्कारों के कारण इसकी विपयासक्ति का वारापार नहीं रहता फलतः इसे 
शांति या विश्राम. की छाया स्वप्न में भी नहीं छूती। विरति, विवेक, त्याग 
आदि के द्वारा ही इसे विश्राम या शांति मिल सकती है । अतएव, त्याग 
शांति-पद का अचूक साधन हे । देखिए, निम्नांकित पद में मन की व्याकुलता 
और उसकी मलिनता का संकेत करते हुए उसे स्वच्छ और शांत करने का 
` एकमात्र साधन भी बताया गया हे-- 

“कबहुँ मन fara न मान्यो | 

fafa दिन भ्रमत विसारि सहज सुख जह तहु इन्द्रिन्ह तान्यो ॥ 
जद॒पि विषय संग सह्यो gag दुख विषम जाळ झअरुमान्यो.। 
तदपि न तजत ag ममता बस, जानत हूँ नहिं जान्यो॥ 
जनम अनेक किए नाना विधि करम-कीच चित सान्यो। 
होय न Ras विवेक नीर बिनु. वेद पुरान , बखान्यो॥ 


cco °° सर खनतहिं जनम सिरान्यो' ॥?', 


र भी स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं--“ त्याग को. भूषन सांति पद, 
` तुलसी अमल अदाग A” यह 'सांतिपद्‌' मन के विश्राम का ही द्योतक है । 
मन जिस समय विखाम प्राप्त कर लेता है उस समय-- 


“सकल काम बासना बिळानी। तुलसी यहे सांति सदिदानी“॥?”, 


(१) वही उ० ३७.२ (५) वही So १३ 
( २ ) "वनय? पद्‌ ११८ (६ ) 'विनय०' पद्‌ द< 
(३ ) वैराग्य” दो० २७, र्ठ , ,(७ ) Sars? दो० wy 
(४) भान्तः sok ` ` (८) a » R 
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* मन को विश्राम देने का अद्वितीय साधन ही मानने के कारण तुलसीदास 


ने त्याग की अप्रतिम प्रतिष्ठा की और उसे संतों का परमोच लक्षण उहराया-- 
इसमें कोई संदेह नहीं। 
त्याग के स्थूल अर्थ को ध्यान में रखकर ऐसी शंका भी की जा सकती हे 
कि क्या कमों' का न करना ही त्याग है ? उत्तर है--नहीं । कम दो प्रकार के 
होते हे--सत्कमं तथा असस्कमं | इनमें से दूसरे प्रकार के कमं निंद्य होने के 
कारण त्याज्य हैं । त्याज्य कमों के उदाहरण देने की आवश्यकता ही क्या 
wa कि संसार में ऐसे कमों का बोलबाला हे । हाँ, सत्कमों के विपय में 
कुछ विचार अवश्य कर लेना चाहिए | भगवद्गीता में कहा गया हे-- 
‘ast दोष वदित्येके कम प्राहुमनोषिणः | 
` यज्ञ दान तपः कम न त्याज्य मिति चा परे॥ 
SENN s x x 
यज्ञ दान तपः कम न त्याज्यं कायमेव -तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनोषिणाम्‌॥ 
एतान्यपि तु कमीणि ag त्यक्त्वा फछानि च | 
कतंव्या नीति मे पाथ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥?” 
अवतरण से स्पष्ट है कि सस्कमों का करना तो आवश्यक है पर उनमें 
आसक्ति और फल की कामना का अभाव होना चाहिए। अपने चणं-बिहित 
कमों को निष्काम भाव से सम्पादित करते रहना ही कतव्य हे । निष्काम 
केसे करना ही त्याग है। ऐसे ही निष्काम कम॑ को गोस्वामी जी के विचार से 
. भी संतों का त्याग कहा जा सकता है । देखिए-- ` 
“ante करम सुभासुभदायक । wife मोहि सुर-नर-मुनी नायक 11” 
“rate विप्र चरन अति प्रीति । निज निज करम निरत सुति नीती ॥ 
यहि कर फलु मनु विषय विरागा । तब मम चरन उपज अनुरागाः ॥” 
मन को विषय विसुख होने के लिए, त्याग की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि और 
पुष्टि के लिये 'प्रबोध चंद्रोदय' का यह महत्वेपू्ण निदेश स्मरणीय हे-- 
“भावानाम नित्यता भवनमेव तावन्ममतोच्छेदस्य प्रथमोऽभ्युपायन'।” 


(१) "गीता? १८३. ५, ६ 

( 2) "मानसः उ० ४०.७ 

९ ३ ) “मानस? RA १५.६,७ 

(४ ) बोध चन्द्रोदय पंचमो अंक श्‍लोक २६ के orate 
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इधर वेराग्य साधन के लिए वैराग्य का प्रथम सोपान जिसका तुळ्सीदास 
ने निर्देश किया है वह यह है-- 


CN AA 
“घम तें विरति, जोग तें ग्याना। ग्यान-मोच्छ प्रद वेद बखाना' ॥ 


हमें स्वधर्माचरण करते हुए, मन को विषयों से पराइ्मुख करने के लिए 
उसे नाना प्रकार से चेतावनी भी देते रहना चाहिए । 'ऐसा करते-करते मन 
को 'जग जामिनी' में 'देह-गेह-नेहः सभी ‘aa दामिनी' वत्‌ प्रतीत होने 
लगेंगे | भगवान्‌ को विषम माया से आक्तिप्त जीव को चाहिए कि वह इस 
घोर, गंभीर, गहन संसार-कांतार की giaa और भयंकरता के स्मरण मात्र 
से संत्रस्त होकर प्रवृत्ति रूप आपगा में पाप की sgg तरंगों को पुनः पुनः 
आकाश चूमते देख भयभीत हो उठे, उसकी अपार दुस्तरता विचारे और 
अपने तन, मन, सुहृद, परिवार प्रतिष्ठा आदि सब को उक्त भयावह आपया 
के विविध अवयव मान कर उनसे अनासक्त होने का प्रयास करे साथ ही 
कलि को प्रचंडता और काल की कठोरता समझ बार-बार भगवान्‌ की शरण 
में जाएं; अहंकार और मन की चंचलता दोनों को बंधन का ' महान्‌ कारण 
जान उन्हें छोड़ने का सतत प्रयास स्वयं करता रहे और इस हेतु भी भगवत्कृपा 
का याचक निरंतर बना रहे; आम्यन्तरिक मलोच्छेद कर हृदय को शुचि 
एवं पवित्र बनाए और सदैव यह विचार करता रहे कि जन्म-जन्म के अभ्यास 
के कारण मन मोह-जनित नाना प्रकार के विपयों से पंकिल हो गया है, आँखे 
परनारी को देखने से मलिन हो गई हैं, हृदय, वासना, मान, मद्‌ आदि के 
कारण मलिन हो गया है; में अपना सहज सुख छोड़ने के कारण मलिन हो 
गया हूँ, करण पर-निंदा सुनते-सुनते और जिह्वा पर-निंदा गाते-गाते ak हो 
गई है, भगवद्भक्ति न करने से सभी प्रकार के मलों का भार मेरे fax पर 
लद गया दै--अतएव मेरे लिए इन समी प्रकार के मलों से छुटकारा पाने 
का एक मात्र उपाय है भरावदूभक्ति'। हृदय जब तक सल झून्य नहीं होता 
तब तक उसमें Auma की प्रखर ज्योति देदीप्यमान नहीं होती और हृदय के 


(१ ) “मानस? अरण्य० १४६१ 

(2) विनय० पद ७३ जागु जायु जागु जोव जोहै जग जामिनी | 
देह-गेह नेह जानि जैसे घन दामिनी ॥” 

( ३ ) वही पद ८१ 


(४ ) वही पद ८२ 
७ 
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yo संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


आलोकित हुए बिना न 'जगजोनि' अमण ही बन्द होता और न शांति ही 
मिलती? | 
त्याग का यथार्थ स्वरूप हृदयंगम कराकर उसकी . परिपुष्टि में योग देने 
चाले अनेकानेक सुंदर पद “्रिनयपत्रिका' में समाविष्ट हे । इन पदों के द्वारा 
गोस्वामी जी ने वह मनोज्ञ मार्ग बताया है जिसके अनुधावन मात्र से हम 
सच्चे त्यागी बन सकते हैं । ज्योंही हमें वास्तविक त्याग की पूणं अनुभूति 
होगी त्याही हमारे हृदय से माया के प्रपंचों का नितांत अभाव हो जाएगा, 
आर तत्परिशाम स्वरूप अनायास ही हमें आनन्द की सहजाचुभूति होने 
atiti इसीलिए संसार-संतरण का सर्वोकृष्ट उपाय है--व्याग । देखिए 
“बहु उपाय संसार तरन कई बिमल गिरा श्रुति गावै। 
'_ तुल्लसिदास 'मैं? “मोर? गए fag, जिव सुख कबहुँ न पावै!” 
कहना नहीं होगा कि SH, 'मोर' ही माया का स्वरूप है-- 
भैं अरु मोर तोर तें माया | जेहि बस कीन्हें जीव. निकाया | 
गो गोचर जहे लगि मन जाई । सो सब माया जानहु भाई' ४? 


संतमत और लोकमत का विरोधाविरोध 


संत-भावना एवं संतों के विशिष्ट त्याग की इस diva चचां को साधुमत 
की afet के लिए पर्या समझ कर अब हम dana और लोकमत के 
विरोधाविरोध का प्रसंग छेड़ना चाहते हैं । इस प्रसंग के स्पष्टीकरण के हेतु 
इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं कि संतमत का परिपालन वैयक्तिक 
साधन कहा जा सकता है और लोकमत का अनुसरण उन सावंभौमिक 
सिद्धान्तों का अनुधावन कहा जा सकता है जो समाज के सुव्यवस्थित संचालन 
के लिए प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हें । एक इष्टान्त के द्वारा भी संतमत, 
शौर लोकमत का भेद समम लीजिए 1 काकसुशुंडी के जन्मान्तर के आख्यान 
में गुरु ने शिष्य की घोर शठता देख कर भी उसका “परम कल्यान' चाहा, 
ae agaa की बात है, क्योंकि 


( १) “विनय०? पद्‌ १२३ 

(२) वही » ११७, ११६-१२२, १२६, १३६,१६८, १६९, २०> 
( ३ ) वही 39 १२० 

(४ ) ‘arta’ अरण्य० १४.२, रे 
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तुलैसी की संत-भांवंनां. . ५१ 


'उमा संत की इहे वड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई ॥' 
इसके विपरीत हर ने करुद्ध होकर जो शाप दिया वह लोकमत की रक्षा 
हुईं क्योंकि लोकमत के agar नियमों के अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को 
दुंडभागी होना चाहिए | प्रस्तुत दृष्टान्त में संतमत और लोकमत का विरोध 
दिखाई पढ़ता है अर्थात्‌ संतमत अपराधी का भी कल्याण चाहता है और 
लोकमत अपराधी को दंडनीय ठहराता है और दंड देता है। तुलसीदास 
लोकमत के ही समथक हैं, इसीलिए sedi ने लोकमत विरोधी को de 
_ दिलाया है । लोकमत की पुष्टि के लिए उन्हो ने 'दोहावली' में भी कई 
zara उपस्थित किए हैं'। 
जहाँ संतमत और लोकमत में परस्पर ऐसे विरोध की संभावना नहीं. 
जो लोक-हानि का कारण हो वहाँ संतमत ही श्रेयस्कर बताया गया है। 
pss | हैं 
'जूफे ते भळ बूमिबो, wet जीति ते हारि। 
डहके ते डहकाइबो भलो जो करिअ विचारि? ॥? 
संतमत और लोकमत के विरोधाविरोध का निर्णय गोस्वामी जी के 
आदश पात्रों द्वारा भी किया जा सकता है। यथा, भरत जो संतों के साक्षात 
अतीक हें । फलतः वे संतमत के पक्के saat र आदर्श हैं। उनके 
विषय में स्वयं राम ने कहा है--“भरत कहे महेँ साधु सयाने* 1? 
भरत के प्राय: सभी कार्य साधुमत के अनुसार हुए हैं । हॉ, जब वे राम को 
लोटाने के लिए वन में आए और वहाँ उनसे मिले तो अन्त में sai ने राम को 
लोटा ले चलने का विचार छोड़ दिया--यही एक अपवाद है । यहाँ उन्हें लोक- 
मत के सामने साधुमत को महत्त्व देना ठीक नहीं जेंचा । अतः प्रजा के कल्याण 
की कामना लेकर वे अयोध्या लौट झाये; अवधि पर्यंत साधना करते हुए भी 
लोकमत के अनुसार प्रजा-पालन में TAA रहे । 
राम ने लोकमत का केसा निर्वाह किया यह भी द्रष्टव्य है। तुलसीदास 
के हो शब्दों में राम लोकमत के वशीभूत है-- 


( १ ) “मानस? सुदर० ४०.७ 
(२) 'दोहावली” दो ३६३-४०१ 
(३, वही ato ४३१ 

( ४ ) 'मानस’ अयो० २२५.५ 
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He एक भात को, त्रिळोकनाथ लोक बस, 
आपनो न सोच, स्वामी सोच ही सुखात हों! ।' 3 
यद्यपि गोस्वामी जी ने रामको “लोक बस' ही बताया है , पर जहां कहीं 
उन्होंने राम की लीला दिखाई है वहीं उसमें साधुमत की प्रतिष्ठा कर दी है | 
वस्तुत्तः उनके विचार से राम साधुमत. के पोषक होते हुए लोकमत के वशीभूत 
है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी । राम ने हाथ जोड़कर अलुनय- 
विनय करके समुद्र से पार जाने का रास्ता माँगा, उनका यह आचरण साधुमत 
के अनुकूल हुआ, परंतु अपनी याचना के निष्फल होने पर Get होकर-- 
'संघानेउ प्रभु बिसिख कराला । उठी उदधि उर अंतर ज्वाळा" 
अस्तु, उदधि के हृद्य में ज्वाला उत्पन्न करने वाला सर-संघान लोकमत के 
अनुकूल हुआ क्यों कि लोकमत के अनुसार शठ से विनय करना ही भूल al 
वहाँ तो नीचों का गळा दबा कर ही कार्य कराने का विधान हे' राम ने 
रावण आदि राइसों का वथ भी लोकमत के कारण ही किया अन्यथा साधुमता 
gare तो सब झळ खोकर भी संतोष किए वैठे रहना चाहिए था। s 
Sra में अब जरा लच्मण के लोकमत-पालन का नमूना देखिए | में सम- 
कता हूँ, ARAN लोकमत के उत्कट अनुयायी चित्रित किये गए हैं। इनकी 
साधुमत-पालन की प्रवृत्ति बहुत हृढने पर मिले तो मिले तो मिले । जब देखो 
तब थे लोकमत के अजुसार तुरंत कमर कसे तैयार रहते हैं। ससुद्र-शोषण के 
लिए रामने बाद में जिस जिस लोकमत का अनुसरण किया उसे लक्ष्मण पहले 
ही बंता ga थे-- 
“नाथ देव कर कवन भरोसा | सोखिय सिंधु करिय मन रोसा । 
कादर मन ef एक अधारा। दैव देव आलसी पुकारो'॥ 
गोस्वामी जी का कुछ ऐसा निश्चित विचार अवगत होता है कि संतमत 
का पुट लोकमत के साथ तत्र तक अवश्य लगा रहना चाहिए. जब तक कि 
प्रथम का द्वितीय से कोई विरोध नहीं होता; परंतु जहाँ वे परस्पर विरोधी हों 
wet लोकमत को ही प्रश्नय मिलना चाहिए । इसदशा में साघुमत की किञ्चित 


AAEE M SRE RST 
( १ ) 'कविता०? so Fo १२२ 
( २) 'मानस' सुदर० ६७.६ 
(३)वही » ५२.२ 
(४)वही „छ ५८ 
(५) वही n ५०.३,४ 
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तुलसी को संत'भावना ४३ 
उपेक्षा निदनीय नहीं । दूसरे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि व्यवद्वार- 


क्षेत्र में सवंदा और सवथा अनुकरणीय हे--लोकमत, किंतु साधनाठक्षेत्र में 


साधुमत की प्रतिष्ठा होनी चाहिए । 


स्त्रियों के प्रति संतों को परंपरा से Wala विचार 


संत भावना के लोक में खियों की प्रतिष्ठा भी विचारणीय हे । सवंप्रथम 
देखना चाहिए कि प्राचीन परंपरा के पथिक विरागी साधुन्संर्तो ने नारी के 
प्रति कैसे विचार प्रकट किए हैं । पहले परम विरागी भद्रि सदश महात्मा के 
उपदेशों को लीजिए--- 

“सत्यं जना afer न पक्षपातो-लोकेषु सर्वेषु च तथ्य मेतत्‌। 
नान्य न्मनोह्दारि नितम्बिनीभ्यो दुःखेक हेतुने च कश्चिदन्यः'॥। 

ga निष्पक्ष उक्ति से स्पष्ट है कि नितम्बिनी सर्वोपरि मनोहर वस्तु तो है 
पर उससे बढ़कर कोई अन्य दुःखदायी वस्तु भी नहीं । नारी चेराग्य नष्ट 
करने का मुख्य कारण है यह सिद्ध करने के लिए भतहरि ने कहा है-“यह विवेक 
रूपी निर्मल दीपक विवेकियों के हृदय में तमी तक प्रकाशमान रहता है, 
जब तक ag सृग नयनी feat के चंचल नेत्र रूपी अंचल से नहीं बुझाया 
जाता |” और भी, “ager सन्मागे सें तभी तक प्रदत्त रहता है जब तक कि 
लीलावती भामिनियों के नयन बाण से विधा नहीं जाता' ॥? नारी का कटाक्ष 
नरक का द्वार Sys कने का साधन भी माना गया है| नारी माया की 
कैसी Rent है, यह देखिए-- 

Cag: संशयानाम विनय भवनं पत्तनं साहसानां | 

दोषाणां सन्निधानं कपट रातमयं कषेत्रम प्रत्ययानाम्‌ ॥ 

स्वर्ग द्वारस्य विध्नो नरकपुर सुखं सबंमाया करण्डं 

ज्ञी यन्त्रं केन as विषमसूतमयं प्राणनां मोहपाशः' ॥ 

उद्धरण में इङ्गित भयावहता और भी बढ़ जाती है जत्र कि भतृहरि नारी 


को विषैले सर्पसे भी अधिक विघैली सिद्ध कर देते हैं--सपका विप तो मन्त्रादि 
BUTE S क २० es स्स्स 


(१) “गार शतक? इलोक ५४ 
(२)वही sn BA 
(३ ) वहीं » ५६ 
(४ ) वही ” ६२ 
(५ ) “शगार शतक' इलोक ७६ 
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तथा झपधियों से उतारा जा सकता है, परन्तु स्री का विष किसी प्रकार नहीं | 
Sava | 
“भागवत? में St का संग और खी का संग करनेवाले दोनों ही बन्धन के 
कारण ठहराए गये हैं- 
Kana भवेन्मोहो 'बन्धश्चान्य प्रसंगतः | 
योषित्संगाद्यया पुसो यथा तत्संगिसंगत:' 11” 
चाणक्य नीति, हितोपदेश, पञ्चतन्त्र प्रति नीति ग्रन्थों के नारी-विपयक 
ऐसे विचारों को विस्तार भय से छोड़, हम निगुण पन्थी दो महातमा कबीर 
आर दादू के नारी परक उपदेशों की ओर संकेतमात्र कर गोस्वामी जी की 
ओर बढ़ना चाहते हैं। . 
कबीर की दृष्टि. में 'कांमणि काली नागणीं” है; वह 'पांणि की सीना”? 
भी है, अतएव छेड़ने पर काट खाती है। नारी क्या अपहरण करवी है और 
उसके द्वारा साधक क्या खोता है, यह देखिये-- 
नारी सेती नेह चुधि विवेक सबही हर | 
काइ गवाब देह कारिज कोई ना सरः ॥? 
x x x x x 
“नारी नसावे तीनि सुख, जा नर पासे होई। 
. _भगति, मुकुति निज भ्यान मैं पसि न सकई Ag ॥ 
कबीर ने कनक अरु कामनी' को वह तीच्ण॑ ज्वाला घोषित किया है 
जिसे दूर से देखने पर भी शरीर भस्म होने लगता है और कहीं स्पशे कर 
लिया तो बचाने चाला कोई नहीं । अभि की ज्वाला के अतिरिक्त नरक का 
कुण्ड” भी नारी ही हे । इस कुण्ड में गिरने से बचने वाले विरले साधु ही 


(१) वदी 9» R 
(२) “मागवत? 3132134, 
( ३ ) "कबीर ग्रन्थावली? कामी नर को अंग साखी १ 


(४) वही १9 १9 र 
(५ ) वही 3) TTE 
(६) वही क 39- १° 
(७) वही 23 » १२ 
(5 ) वही 3.  * » १4 
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होते हैं । कबीर की ऐसी ही और भी बहुत सी साखियाँ हैं जिनमें उन्होंने 
भर पेट नारी-निंदा की है । 

दादू द्याल ने भी कबीर ही की भांति कनक-कामिनी की ङुस्सा की है | 
इन्हें माया का प्रबल रूप माना है! । दीपक की शिखा बताया है जिसमें जीव 
पतिंगे अनायास ही आकर भस्म होते S| नारी “नागिणि? के उसने से कोई 
नहीं बच पाता, अतः उससे बहुत सतक रहना चाहिये | दादू के विचार से 
नारी नागिणी' ही नहीं वर॑ 'वाधिणी” भी है, जो छोग इसमें आसक्त होते हैं 
` उन्हें यह निश्चय ही खा जातो है'। नारी को इतना खतरनाक समक कर दादू 
दयाल सलाह देते हे-- 


नारी नैन न देखिए मुख सू' नाँव न लेइ । 
कानों कामणिं जिनि सुण, यह मण जाण न देइ* | 


दादू के पश्चात्‌ अब अपने कथनाचुसार हमें गोस्वामी जी की ओर आना 
चाहिये पर उनके अनन्य जोड़े सूर को केसे छोड़ा जाय । अस्तु, अधिक नहीं 
तो दो-चार शब्दों में ही इम सूर के विचारों को भी व्यक्त कर देना चाहते हैं। 
वण्ये, विषय, उपासना-पद्धति, एवं घोर रसिकता से संपृक्त अपनी व्यक्तिगत 
मृति के कारण सूर ने जैसे अपनी रचनाओं में सामाजिक, नैतिक अथवा 
साधनात्मक अन्यान्य बहुत-सी बातों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया वैसे ही 
नारी निंदा-स्तुतिकी ओर भी! तो भी साधक होनेके नाते उन्होंने भी "भामिनी? 
और 'सुअंगिन? की समता कर दी है-- 


५भामिन और सुअंगिन कारी इनके विषहि See | 

चेउ विरचे सुख नाहीं भूलि न कबहु IAR Il 
इनके बस मन परे मनोहर बहुत जतन करि पए ! 
कामी होइ काम आतुर तेहि BAT समुझेए' II” 


( १ ) दादू दयालकी बानी? भाग १ (१२) माया को अंग साखी ३८, १३५ 


( २ ) वही x 399 99 9 9 $ 9 ४ ७२, ७३ 
(३) वही ४३ 9 9 yny» १६० 
(2) बही ४ 93 9 9 9 9 9 १९१. 
(५) वही j 8079 nN» 99) 9 9५ पर 

( ३ ) RER ४० ४०६. 
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झर सी “नारी नागिन एक स्वभाउ ।'"" 
नागिन फे काटे विष होइ। 

नारी चितवत नर रहे सोइ ।” 
संतों की परंपरा में स्त्रियों के प्रति जो विचार शुहीत थे उन्हें ध्यान सें 
रखते हुए अब विचारणीय है कि इस संबंध में तुलसीदास की क्या धारणा 
थी ? इसमें संदेह नहीं कि संतों के पर परागत विचारों के अनुसार तुलसीदास 
ने भी स्त्री को बंधन का कारण भायारूप ही माना हे पर उन्हा ने उसे 
“नागिन? , ‘ara’, 'नरके-कुंड आदि कह कर गालियाँ नहीं दी हें । उन्हों 
ने मर्यादा के अनुरूप साहित्यिक ढंग से दर्शाया है कि काम-कोध-लोभादि-मद 
प्रबल मोह की सेना के शूर है और इन्हीं अजेय शत्रुओं में अति दारुण 
दुखद माया रूप नारी भी है\। नारी ही 'मोहःविपिन' की बसंत है; सारे 
जप-तप-नेम प्रसरति जलाशयों का शोषण करने के लिए नारी ग्रीष्म है; काम- 
क्रोघ-मद-मत्सर रूप मेढकों को जीवन दान देने के लिए नारी वर्षा का प्रथम 
जल ( दवगरा ) है; दुर्वासना रूप sual को उत्फुछ करने वाली शरद भी 
नारी ही है; Tt समस्त धमं रूप कमलों को wea से लिए हिम है, 
ममता रूप जवासा नारी-शिशिर को प्राप्त कर डहडहाता है, पाप-उलूकों के 
लिए सुखकर निविड्‌-तिमिरमय रजनी भी नारी ही है; इतना ही नहीं, सस्य, 
शील, बुद्धि, बल, रूप मछलियों को फंसाने की तीद्ण बंसी ( कटिया) भी 
नारी Fl प्रमदा ही अ्रवगुणों की मूल, झूलप्रदायिनी, यातनाओं की. खान 
है' । युवती का तन दीप-शिखा के समान है उसमें अस्म होने के लिए मन 
को पतिंगा नहीं होना चाहिए' । बैर और wy का कारण भी नारी ÈI 
खुग-नयनी का कटाक्ष सर बड़ा ही भयंकर होता है उससे बचने वाले घन्य हैं। 
तुलसीदास के इन विचारों से स्पष्टतया प्रकट होता हे कि seat ने नारी 
. के उस पच को उद्घाटित किया हैं जिसके द्वारा विराग की पुष्टि होती है। 
संकेत किया जा gat है कि इन्द्रियों के raat पर अधिकार पाना सच्चा त्याग 
हे । स्त्री अनेकानेक विषयों की पोषिका हे । फलतः एकमात्र स्त्री के प्रति 


( १.) UTAMU To ६५ 

( २) “मानस? अरणय० ४३. “दोहावली' दो० २६६ 

( ३) मानस’ अरण्य० ४३.१-८ | 

(४ ) वही „ ४४. | 

( ५ ) मानस’ अरण्य० ४६. 'दोहावली' दो० २६७ 'विनय० पद १४२ 
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वैराग्य आ जाने पर कितने ही विषयों का दमन स्वयमेव हो जाता है; 
इस देतु प्रमदा के प्रति त्याग को बृत्ति उत्तरोत्तर tg करने के लिए आवश्यक 
हे कि साधक उससे विरक्ति उत्पन्न करने वाले विचारों की ओर ध्यान दे। 
मन दीघ रोगी की भाँति कुपथ्य ही चाहता है, परन्तु चतुर साघक-वेद्य 
उसे कुपथ्य से हटा कर कडची औपध के समान विराग के साधनों का सेवन 
ही बताता है । यही कारण है कि अन्यान्य संतों के इस विचार से गोस्वामी 
जी की विसति नहीं कि साधन-क्षेत्र से च्युत करने और पतन के गत में 
wear में नारी का बड़ा दाथ रहता है । 

तुलसीदास ने नारी-प्रकृति के कृष्ण-पक्ष और उसकी सहज gafrat को 
खोल-खोल. कर इसीलिए दिखाया है कि उस ओर ध्यान जाते ही नारी के 
प्रति अनासक्ति हो। इस संबंध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
sa ने कोई अनगेल या मनमानी बात नहीं कही है। वस्तुतः नारी प्रकृति 
की. जो दुर्बलताएँ प्राचीन परंपरागत शाख्रों में वर्णित हैं अधिकांश में वे ही 
दुर्शायी गईं हैं । उन्हो ने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी जो कुछ कहा 
है उसमें लल्ळ-बुद्ध के अप्रतिभ अनुभवों की एकांगीकता नहों .प्रत्युत . 
सवंजनीन सावंभोमिकता है । 

सिरिया चरित्तर अपार, अगम्य सागर है'; दपण में हम अपना प्रतिबिंब 
भले ही पकड़ लें कितु 'नारिगति? हमारी पकड के बाहर हे; प्रबल अबला 
सब कुछ कर सकती है; उसकी लीला को समझना Wt खीर है उसे विधाता 
भी नहीं जान सकते; नारी कैसी कामान्ध होती हे इसका तो कुछ कहना ही 
नही, मनोहर पुरुष देखते ही वह मर्यादा का अतिक्रमण कर बैठती है-- 
‘rar पिता ga उरगारा । पुरुष सनोहर निरखत नारी ॥' 

होइ बिकळ सन सकइ न रोकी । जिमि रबि सनि द्रव रबिहि विलोकी* ॥? 
इसके अतिरिक्त वह इतनी बेवफा होती है कि हृदय में रखने पर भी 
किसी की नहीं होती-- 
“राखिय नारि जद॒पि डर माहीं। जुषती साख नृपति बस Tatu” 

(3 ) 'मानस' अयो० २६.७ 

( R ) वही 3 ४६.८ 

(३) वही ,, Yv 

( 2 ) वही १9 १६०,४ ; ; 

(५ ) वही अरण्य० १६.५, ६, (६) वही y २६.६ 
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नारी के ये आठ अवगुण जन्म-सिद्ध माने गए हैं-- 
साहस अनत चपलता साया | भय अविवेक असोच अदाया' ॥? 
जडता और अज्ञता खी-प्रकृति के सहज अंग है'। गोपन की अब्ृत्ति भी 
उसकी स्वभावगत ग्रसुख विशेषता है' | वह सशंक और कच्चे मनवाली भी 


सक्त अपनी प्रबल आसक्ति के कारण किसी कुलटा में ही समस्त गुणों को 
ज्ञा.ज्ञाकर आरोपित करे और उसके अंग-प्रत्यंग में मो का साधन बताए तो 
इसका अभिप्राय यह नहीं हुआ कि वह स्त्रियों के अति बड़ा उदार है प्रत्युत 
यहाँ यही कहना समीचीन होगा कि वह अपनी आसक्तिवश प्रशंसा का पुल 
बाथ रहा है। इसी प्रकार यदि कोई विरक्त अपना वैराग्य इढ़ करने अथवा 
आरो का वैराग्य दृढ़ कराने के लिए नारी-निंदा करे तो उसका राशय यह 
नहीं हुआ कि वह नारी-जाति के प्रति अनुदार दै। 

गंभीरता से विचार किया जाय तो अवगत होगा कि तुलसीदास ने लोक- 


कल्याण के विचार से भी स्त्री-परकृति के कष्ण-प का प्रकाशन किया है। 


उन्हों ने नारी-स्वभाव की जिन त्रुटियों को दिखाया है वे उसमें अधिकांश 
में रहती हैं अवश्य । यह दूसरी बात है कि किसी में न्यून मात्रा होती हैं 
आर किसी में अधिक । नारी-जाति का सब से बड़ा समथंक होकर में ge 
से भले ही कह दूँ. कि नारी इन निबंतताओं से शून्य होती है पर. मेरी 
झन्तरात्मा कदाचित्‌ ही ऐसा कह सके ae ale मेरा हृदय सचमुच ही नारी 
` छो इन दोपों से रदित स्वीकार करता है तो में यही कह सकता हूँ या त्तो 
सुरे नारी-हदय की परख नहीं अथवा उसकी माया सें पड़ कर में उसके 
वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाया। ऐसी दशा में हमें गोस्वामी जी की परख 


( १) "मानस To १५.३ 
(२) वही बा० ५७. ` 
(३) वही 5, ५२. 
(४) वही 20.8, Go ३६.२ 
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को ही ठीक समझना चाहिए और विचारे करेना चाहिए कि इस ठीक परख से 
मेरे अथवा लोक के कल्याण की संभावना किस रूप में होगी । व्यक्तिगत 
रूप में संभाव्य कल्याण यही कहा जा सकता हे कि हम नारी के फेर में पढ़ 
कर बरवाद नहीं होंगे । . कल्पना कीजिए कि हम इसे पक्की बात मानते हैं कि 
स्त्री एकान्त पाकर मर्यादा का भ्रतिक्रकण करके हमारी ही भाँति चंचल हो 
सकती' है फिर तो इम एकान्त में किसी स्त्री के साहचय का अवसर ही नहीं 
आने देंगे । यदि हम जानते हैं कि नारी में अविवेक की aen अधिक है 
तो हमें उसके अविवेकमय कार्यों का कुफल नहीं भोगना पड़ेगा । इसी प्रकार 
यदि हम इस तथ्य से परिचित हैं कि स्त्री अपनी चंचलतावश :बढ़े से बढ़ा 
झनथ कर सकती है तो हम उसके अनथों' से भी सावधान .रह . सकते हैं। 
धुक उदाहरण से इन बातो का स्पष्टीकरण हो जायगा । मान लीजिए हमारे 
पास एक सथा हुआ स्वासिभक्त अश्व हे जो किसी समय अपनी असुक 
नैसर्गिक प्ररणा होने पर हमें अपनी पीठ से फेंकने का प्रयत्न करता है, इस 
परिस्थिति में घोड़े की उस विशिष्ट प्ररणा को भलोभॉति जानकर ही हम 
सतक और सुखी रह सकते Fl यही बात स्त्री पर घटाइए । यावत. हमें 
उसकी प्रकृतिगत निबलताएँ नहीं मालूम edi | aaa उससे गाफिल पढ़ 
कर हम चूर-चूर हो सकते हें । स्त्री यदि अपनी जन्मजात दुबलताओं को 
जानतो रहती है तो वह भी उनके निराकरण का प्रयास करेगी । इस दृष्टि से 
हम कह सकते हैं कि बाबा जी ने नारी के कृष्णपक्ष की अभिव्यक्ति करके 
साधुमत का तथा लोकमत दोनों ही को योग दिया। इसी प्रसंग में हमें . 
यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि लोकहित के लिए नारी जाति. का वह. 
शुक्लपक्ष जो जीवनदायक होता हे तथा जिससे समाज उत्तरोत्तर समृद्ध और, 
सुखी होता है उसकी भी व्यापक और हृदयआहिणी अभिव्यक्ति गोस्वामी जी 
ने की है। इस विषय की यथेष्ट चचां मैंने अन्यन्न की है! । 
तुलसीदास के “भ्राता पिता पुत्र उरगारी' ' 'रबिहि बिलोकी । का प्रतिस्पर्धी 
वक्तव्य किसी अग्य सन्त की रचना में नहीं मिलता इसलिये चे नारी के प्रतिं 
` अनुदार ठहराये गये हैं# । ऐसी नीतिपरक उक्तियों के आधार पर फैसला देना 
उचित नहीं । “हितोपदेश? सदृश नीति-अंथ में भी ऐसी उक्ति समाविष्ट है-- 


 देखिए--'दुलसीदास और उनका युग? के 'ठुल्लसीदास का .सामाजिकमत 
शीषेक परिच्छेद में सन्निविष्ट 'समाज में स्त्रियों का स्थान 
# दे० माताप्रसाद JA: “तुलसीदास? ए० २०१-२ 
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पुरुषं दृष्टा MI जनक वा सुतम्‌। 
योनिः क्रिद्यति नारीणां सत्यं सत्यं हि नारद' ॥! 


आता, पिता, पुन्न आदि के सौन्दयं पर सुग्ध होकर चलायमान होने 
की बात खटकती दै अवश्य, पर सांप्रतिक काल में भी ऐसे इष्टांतों का पूण 
अभाव नहीं । तुलसीदास के युग में सुसल्मानो संस्कृति के रभाव के कारण 
कदाचित्‌ ऐसी घटनाएँ अधिक घटित होती रद्दी हों. ओर उन्हीं के आधार पर 
इस स्पष्टवादी महात्मा ने यह बात कही हो 1 सर्वोत्तम अनुमान तो यह होगा 
कि यह उक्ति नीतिवाक्य के रूप में कही गई है। फलतः इसमें अथवाद ही 
समकना चाहिए । ; 


मनुष्य आत्म-श्लाधा का भूखा होता है । उसे अपने दोषों का सुनना जहर- “` 
सा लगता है। वह अपनी प्रशंसा सुनने में अपार आनन्द का अंचुभेव 
करता है। इसीलिए यदि कोई हमारी प्रशंसा की उपेक्षा करके हमारे दोषों को 
' दिखाता है तो हम उसे अनुदार कद बेठते हैं भले ही उसने हमारे हिताथ ही 
हमारे उन्त दोषों को अनावृत्त किया हो । तुलसीदास पर AJR का आरोप 
हमारी इसी alata ने कराया है । परंतु तथ्य की बात तो यही है कि उनकी 
अनुदारता में भी साधुमत एवं लोकमत के प्रस्थापन की उदारता निहित हैं । 
मानस' में सती, सीता, कैकेयी प्रति असाधारण कोटि की जो पतिमता 
स्त्रियाँ प्रस्तुत को गईं हैं उनमें भी उनको प्रकृतिगत निबलताएँ जिनके कारण 
भयावह परिणामों की सृष्टि हुईं उन्हें देखते हुए यह आवश्यक था कि 
' गोस्वामी जी स्त्री-स्वभाव की सहज श्यामता को स्पष्ट कर देते | 


. अब आगे हम यह देखना चाहते हैं कि. तुलसीदास की संत-भावना आदि 
प्रसंगो में चित्रित संत-स्वरूप हाथी का निकला हुआ -दाँत हे अथवा उनके 
व्यक्तिगत जीवन से भी उसका कोई संबंध हे । और खुले शब्दों में कद सकते 
. है कि तुलसीदास जी ने संतों की जो कसौटी बताई है उस पर उनके व्यक्तिगत 
चरिन्न को कस कर हम उनकी संत-प्रकृति की. जाँच करना - चाहते हैं | उसके 
लिए प्रस्तुत परिच्छेद के आरम्भ में दिए संतों के waa और “तुलसी परिचय 
परिच्छेद में अंकित गोश्वामी जी की चारित्रिक विशेषताओं को दृष्टि में रख 
कर तुलना करनी होगी । i 


pou 


(१) eae मित्रलाम कथा ५ श्लोक १६५ 
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त-प्रकृति की प्रमुख विशेषता ह--सरलता, कोमलता और विनम्रता 
गोस्वामी जी की प्रकृतिं में इन तीनों गुणों की पूण प्रतिष्ठा थी । संतजन विश्व 
कल्याण के लिए अवतीण होते हैं; गोस्वामी जी का आविर्भाव भी संसार के 
हित के लिए हुआ । संतों की वाणी अज्ञान को दूर करने वाली और तापों को 
. शांत करने : वाली होती हे; महात्मा तुलसीदास की वाणो में भी ऐसी .ही] 
शक्ति थी जैसा की उनकी रचनाएँ प्रमाणित करती. हैं संतजन सदाचारी होते 
हैं;. तुलसीदास जी भी सदाचार के area स्वरूप थे। संतलोग संसार के 
- प्रति अनासक्त और परमात्मा के प्रति परमासक्त होते. . हैं; गोस्वामी जी को भी! 
संसार से पूणे वितृष्णा और भगवान्‌ में परसासक्ति थी । संतजनों को ज्ञान, 
- वैराग्य, भक्ति आदि का पूणं बोध होता हे; तुलसीदास को भी इनका यथाथ 
. बोध था । संतजन वर्णाअ्रम-धम, वेद, पुराण आदि में पूर्ण आस्था रखते. हैं; 
तुलसीदास भो धमंपरायण और वेद-शास्त्र- सेवी थे.। छुमाग एवं अधम का 
AST करना तथा BAR एवं धमं की रक्षा करना संतों. का. वाना है; 
गौस्वामी जी भी gant और अधम को ध्वस्त करके सन्मागं और धम की 
नींव को अचल करने वाले थे । सतजन पड़विकारों के aga नहीं होते; तुलसी- 
दास में भी अहंकार आदि के चिह्न लेशमात्र नहीं मिलते, वे -देन्य के साकार 
- प्रतीक थे । संतजन con में भी परद्रोह नहीं करते; गोस्वामी जी में भी यही 
बात थी तभी तो उन्हो ने परङ्रोह की घोर: कुत्सा की है | संतो की सहिष्णुता 
भी सराहनीय होती हे, वे खलों के वचन-विशिख से ger नहीं होते; तुलसी: 
दास की सहिष्णुता भी उच्च कोटि की थी । संतों को, अनासक्त . भाव: से 
निष्काम कर्मों का सतत सम्पादन करते-करते वेराग्य CF हो जाने पर, वास्त- 
- विक तत्त्व-बओोध के कारण. संसार. परमात्मा का. ही विस्तृत. रूप .दिखाई पढ़ने 
` छगता है; .गोस्वामी जी को भी यह तरव प्रतिमासित.हो चुका था । इसी से 
-उम्हों ने--. : - 
. “ीय.राम सय सब जग जानी | करड श्रनाम .जोरि YA पान्तो ॥”? 


x ५ ER 
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी aia _ 
झादि की घोषणा की है । 


गोस्वामो जी के द्वारा निर्दिष्ट संत-लचण. और उनके व्यक्तिगत चरित 
की इस dita तुलना के उपरांत हम इस तस्य पर Ua हैं कि तुलसीदास 
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सचे संत थे। उन्हो ने_ संतों के -जो लक्षण व्यक्त किए हैं वे शास्त्रीय होते 
हुए भी उनके व्यक्तिगत साधुचरित के प्रतिबिंब मात्र हैं। 


_ झंत-प्रकृति और नवधा भक्ति 
Sane को ध्यान में रखते हुए विचारणीय है कि उसमें और गोस्वा- 
मी जी के द्वारा निरूपित नवधा भक्ति में क्या संबंध है.। उस संबंध विशेष को 
. समभने के पूर्व प्रस्तुत प्रसंग में निरूपिणीय नवधा भक्ति का यह संकेत देखिये- 
` ` “हुल्लसी-भनित सबरों प्रनति, Tg प्रकृति करुना मई! 
गावत, सुनत, agma भर्गात हियं होय प्रभु पद्‌ नित नई |!” 
' ` ' ` अस्तु, प्रभु के पद में निस्य नूतन प्रेम उत्पन्न करने वाली नवधा अक्ति 
के सभी भेद द्व्य हैं | संत-सत्संग नवधा भक्ति का प्रथम प्रकार है और दूसरा 
. है भगवान की कथा वाता में agen होना; गुरु के चरणों की सेवा करना 
: तृतीय भेद है और चौथा दै निष्कपट भाव से भगवान्‌ का युणाचुवाद करना; 
पाँचवे भेद के अन्तर्गत परमात्मा सें इढ़ विश्वास रखने के साथ मंत्र, जपादि 
` के अनुष्ठान आते हैं और ge भेद में आचार, शील, साइ-थमांचरण, इन्द्रिय- 
निग्रह और उत्तरोत्तर वैराग्य की पुष्टि fred हैं; सातवे भेदानुसार समत्व 
की दृष्टि मिल जाती दै, समस्त संसार प्रभुमय दिखाई देने लगता हे और 
साधु संत भगवान्‌ से भी बढ़कर प्रतीत होने लगते हैं; आठवें भेद की. विशेषता 
` है कि भक्त स्वम में भी पर-िद्रान्वेपण नहीं करता और जो कुछ भी उसे मिल 
जाता है उसी में परितुट रहता है; अन्तिम प्रकार की नवधा भक्ति है 
मृदुल प्रति का होना, सब के साथ निष्कपट व्यवहार करना, अपने हृदय में 
Gea भगवान्‌ का अनन्य भरोसा रखना और इप-विपाद आदि इंद्रो से 
शून्य हो जानाः vy 
: नवधा भक्ति के इन Adi से स्पष्टतया प्रकट होता है कि उनमें से कई 
भेद तो सदाचार-प्रतिष्ठा और वर्णाश्रम धर्म-पालन का हो संकेत करते हैं । हम 
जिस किसी वर्णाश्रम के हों उसके शास्त्र-विहित कर्मों को निष्काम भाव से 
करते चळें ओर उत्तरोत्तर अपनी प्रकृति को संत-प्रकृति के साँचे में ढालते रहें । 
a अन्ततोगत्वा हमें भी झुनि और योगियों के ye की प्राप्ति । 
|| 3 ४ 


( १ ) “गीताबली? अरण्य० गीतः १७ (८) is YA 
( २.) 'मानस? अरण्य० Jo ३२० 


iene >>“ 
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संत-प्रकृति तथा नवधा भक्ति के अन्तरत जो विशेषताएँ दिखाई गई हैं 
यदि उनका परस्पर मिलान किया जाय तो स्पष्टतया प्रकट होगा कि जिसकी 
. संत प्रकृति दै अर्थात्‌ जो संत है उसमें नवधा भक्ति के एक ही नहीं अपितु 
सभी प्रकार अनायास ही जगमगाते हैं| भरत सदश एक संत चरित्र के द्वारा 
भी इस कथन की पुटि की जा सकती हे । वन-गमन के समय मार्ग में जितने 
सौ साधु-महात्माओं या भक्तों से उनका मिलन हुआ, अयोध्या के जितने भी 
ब्राह्मण, गुरु, मंत्री, सज्जन आदि उनके सम्पक सें आये सभी का सत्संग 
उन्होंने पूणां निष्ठाके साथ किया । उन्होंने संतों के लक्षण! एवं माहात्म्य जानने 
की उत्कर जिज्ञासा प्रकट करके उसका समाधान भ्रीसुख से कराया--इन समी 
प्रसंगों से उनकी संत-संग की प्रथम सक्ति प्रकरः होती है । राम-कथा सें उनकी . 
प्रीति अटल है, वे प्रत्येक सण उसे सुनने के लिए उत्कंठित रहते हैं; हनुमान 
से मिलने पर उनकी अमरत्युपकायं कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे कहते हैं-- 
“नाहिन तात उरिन मैं तोही । अब प्रु चरित garag मोद्दी'॥? 
यह कथन भी उनकी भगवत्कथा विपयिणी प्रीति का ही परिचायक है | 
उनकी गुरु-सेवा के WE प्रमाण स्वरूप यह देखिए-- 
“तेहिते sas बद्दोरि बहोरी | मरत भगति बस भइ मति भोरी' ॥” 
x >. . x 
गुरु अनुराग भरत पर देखी । राम हृदय आनन्द AM ॥! 
नवधा भक्ति के चौथे भेद अर्थात नाम जप या कीतंन आदि में तो वे 
अहर्निश रमते हो थे' पाँचवें और gs भेद की बातें अर्थांत मंत्र, . जप, शील, 
आचार, धर्माचरण, इन्द्रिय-निम्रह नथा वैराग्य वृत्तियों का उत्तरोत्तर विकास 
आदि सभी उनमें विद्यमान थे जैसा कि निम्नांकितः उद्धरणों से अवगत 
होता है-- । | 
“सुनि ब्रत नेम साधु सकुचादहदीं | देखि दसा सुनिराजः लजाहीं' ॥? 
x xX > x 


१) वही उ० ४६०.--४६१. 
२) वही ५, १.२४ 

३) वही अयो० २५६.६ 

४) वही 4, २५७.१ 

७ ) “मानस* अयो० ३२४.१; उ० १. 
६ ) वही |. २४:४ 
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है 11११ 
“सम दम संजम नियम उपासा | नखत भरत हिय विमल अकासा ॥ 
x X x ne 
fea सप्रेम सुमिरहु सब भरतहिं | निज गुन सील राम बस करतहिं 
x = 
'ज्ञो न होत जग जनम भरत को | सकल धरम धुर qefa घरत 
x x x x 
रमा बिलासु रामं .अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़ भागी ॥ 
x 


“भरत रहनि समुमनि करतूती | भगति बिरति शुन बिमल विभूति'॥ 
eine saa भर नवे मेद की विशेषताएँ भी उनमें . थीं। वे समत्व 
की भावना को आप्त कर स्वाथ तेर परमार्थं दोनों की व्यापक सीमा के 
झागे बढ़ चुके थे! स्वप्न में भी पर-दोषों पर इष्टि डालने चाले नहीं. थे; 
उनके हृदय से इंद्रं का नितान्ताभाव हो गया था तभी तो set ने स्वयं 


= “नाथ न सोहि संदेह SH सपनेहु सोक न मोह | 
केवल कृपा तुम्हारि ही ऋपानंद TAE ॥ 
इस प्रकार हम देखते, हैं कि साधु भरत में नवधा भक्ति के सभी भेद . 
adam थे । , बात यह दै कि जिस व्यक्ति में उक्त नवधा भक्ति . होगी वह 
संत प्रकृति का होगा और अवश्य होगा। गोस्वामी जी ने संत-प्रकृति और 
तवघा भक्ति में निकटतम एवं अन्योन्याश्रय संबंध ठहराया है। संतप्रकृति 
Ct id कस zA 
हि. कला ता सुलभ सदा सुख 
KA सत लोग संतप्रकृति के नहीं हैं उन्हीं के 
लिए-- “रघुपति मगति करत कठिनाई? का संकेत समझना चाहिए । 


(१)वही n» ३२३.४ 
(२)वही n २६३.८ . 
( ३ ) वही 1 २३१ ° 
(४) वही » १२२८ _ . 
( x ) वही 99 ३२३.७ 
(६ ) qå » RSS. 
(७)वही Fe २६, 


4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
® 
तुलसी की संत-भावना ६% 


. अन्त में, ज्ञानी af? सुतीच्ण और "अधम जाति जोपित जड़! शबरी 
सहश दो अक्त पात्रों की भक्ति का Seed दिखा कर प्रस्तुत प्रकरण की इति 


की जायगी | | 
शबरी ओर सुतीक्षण 


सुतीचण परम संत हैं; waa: अविरल भक्ति, विरति, विज्ञान और सकल 
गुण-शान-निधान हैं! । भक्ति-बुद्धि की परिशुद्धि अथ च प्रेमभक्ति का आदुर्भाव 
तथा परिमाण सांसारिक प्रेमवत्‌ लक्षणों से ही जाना जा सकता है' | अर्थात्‌, 
जैसे अनुभाव, रोमाञ्च, अश्रुपातादिक से लौकिक wis उद्रेक का अनुमान 
तथा लक्षण मनुष्यों सें प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार भगवत्मेम रूपा भक्ति के 
mgala का अनुमान ईश्वर के कीतंनादि में भक्त के रोमाञ्च, प्रलाप, अशुः 
पात, लय आदि सात्त्विक अनुभवों के Pret से किया जाता है और उन्हीं से 

' प्रतीत हो जाता है कि भक्तके प्रेम की गहराई कितनी 1 सुतीक्षण की भक्ति 

का अनुभान निन्नांकित पंक्तियों से कीजिए-- | 

. “निर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिसि अरु विदिसि पंथ नहिं सूमा । को मैं sas कहाँ नहि वूमा ॥ 

. कबहुंक फिर पाछे पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥ 
अविरल प्रेम भगति युनि पाई , प्रु देखहिं तरु ओट लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरन भव भीरा॥।” 

इस “अतिसय sti’ का इतना . तीब्र प्रभाव हुआ कि आत्म विस्मृति 
हो गई-- oe | 
“मुनि मग Aka अचल होइ बेसा । पुलक सरीर पनस फल जैसा' ॥” 
“yaf राम बहु भाँति जगावा | जाग न ध्यान जनित सुख पावा* ॥” 
XxX + x 
ऊपर के अवतरणों से स्पष्ट हे कि adieu की भक्ति उनके अविरल राम- 
प्रेम की परिचायिका है। यद्यपि वे राम को विरज, व्यापक, सब के gadi 
(१ ) 'मानस' अरण्य० १०. २६ | 
(2) 'शांडिल्य सूत्र ॥ ४३ ॥ 'ततपरिशुद्धिरच लोकवल्लिङ्गेम्यः? 
( ३ ) 'मानस! अरणय० ९. १०-१४ 
(४)वददी p ६०१५ . 
(%) वही ” ६. १७ 
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में निरंतर वास करने वाले ब्रह्म के. रूप में जानते हैं तथापि उनके नराकार 
सगुण रूप का ही चिंतन करते हें! । जब राम ने इस प्रेमा भक्ति से परम 


प्रसक्ष होकर सुनि को वरदान देना चाहा उस समय भी झुनि ने. नरवेश घारी 


सगुणराम की ही भक्ति माँगी-- 
अनुज जानकी सहित प्रु चाप बान धर रास | 
aq हिय गगन इंदु इच बसहु सदा निदहकास II 
और, इन कोसलपति, राजीव नयन राम के अतिरिक्त चे अपने हृदय में 
किसी अन्य को स्थान देने वाले नहीं--- ee 
` 'झस अभिमान जाय जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे' ॥' 
सुतीक्ष्ण के इन विचारों से पेसा लगता है कि मानो तुलसीदास ने 
अपने निजी विचार व्यक्त किए हें । ऐसी कल्पना न करके हम यह भी कह 
सकते हैं कि दोनों ही परम संत हें अतः साम्य का होना स्वाभाविक ही दै | 
“ उनमें प्रकृतितः भक्ति के सभी प्रकार अवगत होते हें। | 
परम संत सुतीदृण. की बात छोड़ अब दूसरी ओर आइए | दों और 
स्त्रियों की आध्यात्मिक उन्नति के द्वार पर अगला लगा कर वेदों ने उन्हे 


=e 


साधनाश्षेत्र से aaa कर दिया था परंतु पुराणों ने उस द्वार को उन्सुक्त 


किया और अद्र तथा नारी दोनों ही भक्ति के अधिकारी घोषित किए गए ।. 


wes ee 


तुलसीदास सभी प्रकार के अधिकारियों की भक्ति-भावना का निदर्शन उप- 
“aa करना चाहते ये । फलतः उन्हा ने निम्नवणे एवं नारी जाति की भक्ति- 
भावना का आदु भी दिखायां है | इसी से निपाद और शबरीं की भक्ति का 
सी महत्त्वपूर्ण स्थान है | 

~~ अगवद्धक्ति में लवलीन प्राणी सामाजिक व्यवस्था की तुला पर नहीं तौला 
जाता | अर्थात्‌ जिसने अपने आपको भगवच्चरणारविंद में सवंथा अर्पित कर 
दिया है वह अपने वर्ण में स्व-सम्मति से अपवाद स्वरूप समका जाता दै । 
यथा, TAIT का कोई चांडाल है जो अपने कर्मों में प्रवृत्त रद्दते हुए निरन्तर 
भगवस्मेम में Prat रहते-रहते अन्त में भगवठोम का प्रतीकं ही बन जाता है। 
इस दशा में वह भक्त अपने वर्ण को पुनीत करता हुआ स्वयं चांडाल कुल में 


अपवाद स्वरूप ही माना जायगा। समाज उसे परमोस्कृष्ट दी स्वीकृत करेगा । 


( १.) मानस’ अरण्य० व eee १८ 
९२)वही s २१ . 
(३)वही . ७ १०२१ 
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येही भक्तों की छूट हे । संतं-जंनं इसके भूखे नहीं. होते.कि समाज उनकी. 
प्रतिष्ठा अपवाद रूप से करे। पर भक्ति का प्रताप ही ऐसा होता है कि चहाँ-- 
“नास्ति तेपु जाति विद्या रूप कुल क्रियादि मेद्‌} का सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । 
भगवद्धक्ति और प्रपतति के प्रताप से भक्तजन स्वयं उस विशिष्ट कोटि में पहुंच. 
जाते हैं कि उन्हें भगवान्‌ का स्वरूप ही साना जाता है--“'यतस्तदीयाः।'” 
यही कारण है बहुत प्राचीन काल से सामाजिक उत्सगों में भक्तजन अपवाद 
ही माने गए हें । तुलसीदास ने भी भक्तों के इस विशेषाधिकार का पूर्ण सम- 
थेन किया है'। भक्त की कोई जाति हो वह स्वयं परम पवित्र है। उसके लिए 
सामाजिक प्रतिबधो को तिलाज्जलि देनी ही होगी । अन्यथा भक्ति और भक्त की 
संहिमा ही क्या रह जायगी । एक प्रत्यक्ष इष्टान्त लीजिए | सामाजिक नियमा- 
Gar निपाद शूद्र वणं का था, फलतः St 
“लोक वेद सब भातिहिं नीचा । जासु sre we लेइय सींचा' ॥! 

योग्य था। पर नहीं, भगवस्मरेम-निष्ठ और राम का अनन्य सखा था'। 
अतः निम्न वर्ण का होते. हुए भी see साना गया हे ।. परमोदात्त, TA- 
धुरंधर -भरत. के हृदय से आलिंगन करने का अधिकारी. ठहराया गया हैः 
भरत ही नहीं, आाह्ाण-कुल-शिरोमणि वशिष्ठ ने भी उसे परम पवित्र ही जान 
कर हृदय से लगाया--- 

"प्रम gate केवट कहि नामू । कीन्ह दूरिसे दंड sag ॥ 

राम सखा: रिषि बरबस भेंटा। जनु महि लुठत सनेहु समेंटा? ॥” 

स्निग्ध स्नेह जैसे अनघ पदार्थ में रंचमान्न भी धूल न लगे इसीलिए उसे 
git इतनी उत्कंठा से समेट रहे हैं। 

स्वयं राम ने भी ऊच-नीच का बिना कोई भेद किए ही उसे हृदय से. 
लगा कर सेंटा था-- 


` (१) "नारद सूत्र ॥७२॥ `` 
(२) वही ॥७३॥ 
(३ ) दे० “विनय पद १०६; 'मानंस? अयो० १६३. 
(४ ) 'मानस' अयो० १९२. 
(५) वही 4, २१६१. ६,७ 
(६) वही » १६९२६ 
(७ ) वही अयो० २४१,५,६ 
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` “सारत निषाद तामस वपु पसु समान बन चारी | 
भेट्यो zaa लंगाइ प्रेम बसं नहिं कुल जाति बिचारी' ॥” 

शबरी की भक्ति की चर्चा करते समय सवं प्रथम हमारा ध्यान इस ओर 
जाता है किं शबरी की भक्ति में सुतीचणं की भक्ति सी गहराई नहीं । राम के 
प्रेम में वह gat है अवश्य, पर उसकी तन्मयता इतनी नंहीं ag गई हे कि 
राम के समीप आने पर भी उसे खबरं न हो। वह तो सामान्य प्राणियों की 
भाँति राम की प्रतीक्षा में उत्कंठित हो करं- 

"कुन भवन,छंत बाहर विळोर्कात पंथ भ्र, पर पानि के II 


शाम के सत्कार के लिये किए गए इस सामान्य उपक्रम से उसका सहज. 


ee छलकता दै— 
“दोना चिरं रचे पूरन कंद-मूल-फल-फूल | 
अनुपम अमियहुँ तें अंबक अवळोकत अनुकूलं ॥ 
' झनुकूल अंबक अंब ज्यों निज डिंभ हित सब आनि कै। 
सुंदर सनेह सुधां सहज जनु सरस राखे सानि कै ॥”? 

' अन्त में, प्रेम के वशवती राम सहाचुजं उसके समक्त लोचन-गोचर होते 
ह । उन्हें देखते ही उसने अपने को भगवच्चरणों में अर्पित कर दिया-- 
“बरी परी चरन लपटाई'' ग्रेमातिरेक वश भूक-सी होकर बारम्बार॑ नमन करने 
ait) तदुपरांत चरण धोकर उन्हं सुंदर आसन पर विठा कर 

'कंद सूल फल सुरस अति, दिये राम कहुँ आनि । 
प्रेम सहित प्रभु खाये, बारम्बार aA” 


भगवान केवल बखान कर ही नहीं खाए अपितु और भी माँग-माँगं ' 


“g खात मागत, देति सबरी राम भोगी जाग के* |” 
यह दृश्य देख सिव,सिद्ध-सनकादि' भी उसके भाग्य की सराहना किये बिना 
( १ ) 'विनय०” पद्‌ १६६ | 
( २ ) 'गीतावली? झरण्य० गीत १७ [ ३ ] 
(३) वही ” 99 » ”, 
(x ) मानस? ” ३३,८ A 
(५)वदी „ ३३.९ ` 
(६) वही 3) ३४. rt 
( ७) 'गीतावली' , गीत १७ [६] ` ` 


—— 
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Gael की संत-भांवना | ge 
न रह सके । यदि कोई संदेह करे कि राम को शबरी का कंद-मूल-फल इतना 
क्यों भाया तो तुलसीदास उसका समाधान at करते हैं-- 
“बालक सुमित्रा कौसिला के पाहुने फळ साग के। 
सुनि समुमि 'तुलसी' जानु रामहिं बस अमल अनुराग के! ॥? 
इसी “अमल wae’ से ही युक्ति भी हस्तगत होती है। तभी तो वह- 
“अति प्रीति मानस राखि wale, राम धामहि सो गई । 
तेहि मातु sat रघुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई? ॥” 
तुलसीदास की रचनाओं में शबरी का जो चित्रण मिलता है उसके आधार 
पर यह निर्णय करना कठिन है कि राम ने नवधा भक्ति के जिनभेदो को उसे 
समझाया वे सब उसमें विद्यमान थे या नही; पर राम की इस उक्ति-- 
'जवमहुँ एकड जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति eg Ae ॥? 
से स्पष्ट है कि उसमें नवधा भक्ति थी | भले ही वह अघम जाति की स्त्री थी; . 
परंतु उसकी प्रीति सच्ची और उच्च कोटि की थी, इसी से भगवान ने बिना 
किसी मेद-मावं के उसका उद्धार किया-- हम 
“अधस जाति जोषित जड़ लोक चेद तें न्यारी । 
जानि प्रीति दै दरस इपानिधि सोड रघुनाथ उघारी' i”? 


(१ ) 'गीतावली? अरण्य० गीत १७ [ ६ ] 
(२) वहो 9... ३३ १७ [८] 
(३ ) मानस! T 93 ३५. ६, ७ 
(४) 'विनय०' पद्‌ १६६ 
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` तुलसीकाग्रमाव 
मानस की ख्याति गर उसका उदात्त स्वरूप 


पिछले दो परिच्चेदों में यथा संभव अंतः साच्या का आश्रय अहण करके 
हमने गोस्वामी जी के ब्यक्तित्व को. अनावृत्त करने का किञ्चित्‌ प्रयास किया 


और अब प्रस्तुत प्रकरण में उनके प्रभाव की विविध. दिशाओं के संकेत द्वारा. 


उनकी महत्ता का अनुमान्र.करें गे । “रामचरित सानस' की अपरिमित ख्याति 
तथा उसके. परमोदात्त स्वरूप के कारण तुलसीदास के प्रभाव की जो दिव्य 
ज्योति प्रस्फुरित हुई वह वणनातीत हे । भारतीय ही .नहीं, अपितु अन्यान्य 


देशीय 'विद्वरजनो की दृष्टि. में.भी अत्युच्च आसन ग्रहण. करने का अधिकारी. 


गोस्वामी जी . से. बढ़कर अन्य. कोई महाकवि. या भक्त दिन्दी-साहित्य में नहीं 


द्वित होता । 'मानस' के प्रताप से चे असंख्य मानसा. में प्रविष्ट हो.गएः: 


झर न जाने कितनों : में प्रवेश कर रहे. हें । “मानस? की.सुकीर्ति के विषय में 
मियसंन क). यहे वाक्य. अचरशः सत्य हे--“'इसकी . सुख्यांति . साथक होने में 
तनिक भी संदेह नहीं । अपने देश में इसने सब ग्रन्थों पर प्राधाग्य लाभ किया 
है और सवं-साधारण पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि उसे बढ़ा-चढ़ा 
कर कहना कठिन काय हे! |” इसो प्रकार का एक दूसरा वाक्य भी उद्धरणीय 
है--“'बिलायत में जितना बाइविल का प्रचार है उससे कहीं अधिक बंगाल और 
पंजाब एवं हिमालय और विन्ध्या के मध्यस्थ प्रदेशों में इस महान्‌ ग्रंथ का प्रचार 
Vn? रामायण के प्रसिद्ध अंग्रेज़ अनुवादक आउस साहब का निन्नांकित 
कथन भी ‘arta’ की. विश्रति एवं उसके अति-भव्य स्वरूप का समर्थन करं 
रहा है--“रामायण केवल हिन्दुओं का राष्ट्रीय प्राचीन काव्य ही नहीं है 
किन्तु उसमें यह विशेष गुण भी है कि वह अपने देश-वासिभों के विश्वास 
तथा चरित्र का चित्र अत्यन्त सत्यता पूवंक चिंत्ताकषक रूप में खींचता 
: है। इसका फल यह होता है किं उसके अनुशीलन से योरप-चासियों के aga 
से मिथ्या विश्वास और gala जो इस संबंध में हैं दूर हो जाते हैं और दोनों 


( १ ) “जनल आव रायल एशियाटिक सोसाइटी” - १६०३ go ४५१ 
( २ ) बही 59 the ४५६ 
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तुळसी का प्रभाव: ` ` ऽ 
जातियों में परस्पर समानुभति' की वृद्धि होती हे! ।?” रामायण में वर्णित पात्रा 
से प्रभावित होकर aise साहब यह भी लिखते हैं--““कोई ब्यक्ति राम, सीता 
भरत तथा लक्ष्मण के सद्गुणों पर ga होकर इन लोगों की पूजा चाहे न॑ 
करे, किन्तु इनके सद्गुणो की सराहना सभी करेंगे। हम कहते हैं कि इन्हें 
कोई इंश्वरावतार या इंश्वराश माने “यां न माने परंतु अपने अलौकिक भव्य 
गुणों से ये लोग अवश्य ईश्वरत्व और देवत्व को प्राप्त हैं और सव पुज्य हैं। 
दिन्दू-समाज में चिर काल से घर-घर में इनकी पूजा होती आई है और अवश्यं 
होनी चाहिए । इन्हीं लोगों पर श्रद्धा-मक्ति रखने, इन्हीं की पूजा करने, इन्हीं 
महापुरुषों के सुकायों से सिचषा-ग्रहण an उनका अनुकरण करने से मनुष्ये 
का उभय खोक में कल्याण हो सकता है ।?? 
हमारे स्व० कवि सम्रांट “हरि sla’ ने 'मानस” के प्रचार और अस्युदात्तरंघ 
का संकेत करते हुए कद्दा है--“ऐसा ग्रंथ जो हिन्दू जाति का जीवन स्वस्व, 
उन्नायक और कल्पतरु है जो आदर्श चरित का भंडार और सद्भाव-रत्रों का 
गार है, जो आज दुस करोइ से भी अधिक हिन्दुओं का सस्पथ प्रदर्शक है 
यदि है तो “रामचरित ame’ है, और वह गोस्वामी जी के महान्‌ तप का 
'फल है? ` 
स्व० रामदास गौड़ ने 'मानस' को चारों पदार्थों का साधन माना है। 
देखिए--“इस विचित्र ग्रंथ के सहारे वणमाला सीखने के लाभ सें लेकर शुक्ति 
आर युक्ति तक लोग कमा लेते हें । सचमुच “मानस? कहीं तो प्रकाशकों या 
रोजगारियों को अथं दे रदा है तो कहीं धम-प्राणों को ad सिखा रहा हे 
काव्य-ममंज्ञो को लोकोत्तर आनन्द दे” रहा दे और सुसुक्चुओं को मक्तिमांग 
से ज्ञान ओर ania Ae तक भी पहुँचा रहा है | पेसे विरले ही ग्रन्थ 
होते हैं जो चारों पदार्थ देने वाले हैं! ।?? 
श्रीमेथिळी शरण गुप्त 'मानस' को कौन-सा पद्‌ देते हैं, इतना और देख 
लीजिए--“कहने को तो हम वेद-शासत्रों का नाम लेते हैं, परंतु सच्ची बात 
यह है कि आज "रामचरित: मानस' ही. हमारा. घमं-अन्थ. हे । में समता हुँ 
उसे यह पद्‌ देकर हमने कुछ नहीं खोया, उल्टा सब कुछ एक साथ ही पा 
(१ ) दे० ग्राउसः“रामायन आच तुलसीदास? की भूमिका . „ 
( २.) दे० “रामायनःआव तुलसीदास! को भूमिका ' ' .- ` . 
( ३ ) 'संदम सवस्वः Jo १४५ ` „` ` i TE) 
(४ ) रामदास गौड़! “मानस की भूमिका” ऐवा खंड ए९ १०६ , 
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७२ संत तुलसीदास और उनके संदेश 


लिया है। तुलसी ने लोक और वेद से जो कुछ सिक्षाटन करके पाया, सब 
आपने. प्रभु को समपंण कर दिया । उस भोग का प्रसाद जिसने पाया उसका 


*- भी लोक-परलोक बन गया ` ।” 


za x 


(9) 


जिज्ञास्य है कि मानस' की कीर्ति के आधारभूत कारण क्या हैं ? “मानस? 
की ख्याति के सर्वप्रसुख कारण हैं-तुलसी. के राम । अपनी विशवव्यापिनी 
अन्तष्टि के बल पर गोस्वामी जी ने राम के अति व्यापक एवं सूदमाति सूम 
स्वरूप का स्वयं साक्षात्कार कर खुकने के उपरांत ऐसा सावंभौमिक निर्देश 
किया कि सभी लोग उसे अपनी-अपनी रुचि के अनुकुल पाकर स्वभावतः उसकी 
ओर rere हों | निस्संदेइ तुलसी के पूवे भी बहुत से संतों ने रामु का स्वरूप 
दिखाने का प्रयास किया था, पर उन महात्माओं ने राम को सीमित-सा कर 
खिया था, इसी से उन्हों ने राम को केवल अव्यक्त, परात्पर ब्रह्म का ही प्रतीक 
माना । निगु णियों के रास का यही रहस्य है । तुलसी ने गंभीर आध्यात्मिक 
दृष्टि से राम को अव्यक्त परात्पर ब्रह्म तो माना ही है साथ ही साक्षात्‌ मानव 
'दाशरथि राम रूप में भी म्हूण किया है। बरहम के सगुण और निगु ण दोनों 
'ङूपों को अभेद माना है' भेद मान कर चलने वालों को निंद्य ठहराया हैः । 
> दोनों स्वरूपों को अभिन्न मानने के परिणाम स्वरूप यदि गूढ़ अध्यात्म 
तत्वों के पारदर्शी get भर ज्ञानी जनों के उरो में राम ब्रह्म सच्चिदानन्द रूप से 
चिंतन के विषय हैं तो अधिकांश जन-सामान्य के हृदय में अवतीण राम के 


खूप में अचित हैं । इस प्रकार तुलसी के राम में सगुण और निणु'ण दोनों 


प्रकार की भावनाएँ परितुष्ट हो जाती हैं । एतदथ दोनों प्रकार की भावना वाले 


sereme ese * 7. = 


रामोन्ुख होने के लिए “मानस को उत्कृष्ट साधन समक उसी के सहारे अपने. 


eee 


इष्ट को ग्रा काना चाहते हैं। 'माणस' राम के सम्मुख ले जाने का अचूक 


साधन है-- 


जे एहि कथदिं ate समेता । कहिद्दददि सुनदिं समुमि सचेता ॥ 
होइहहिं राम चरन अनुरागी | कलि मल रहित सुमंगल भागी" |” 
विभिन्न दार्शनिक इष्टि कोणों का समन्वय मी_ “मानस? की ख्याति का 


दूसरा कारण है । यह ऐसे ही समन्वयवाद का परिणाम है कि अद्वेत, विशिष्टा- 


( १ ) 'कल्याण' मानसाङ्क ९० १०६० h 
(2) 'मानस' ao ११५, १ ‘agate अगुनहिं नहीं कछु मेदा | 
(३)वही „छ ११४-१--८ 
(४ ) AIAG’ वा० १४, ९०, ११ 
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तुलसी की संत-भावना ७३ 


हवत, देत आदि सभी सिद्वान्तानुयायियों के बीच 'मानसः की कीर्ति की 
AR स्वर-लहरी गूंजती हुई कणंगोचर होती हे । इसमें निर्दिष्ट साम्प्रदायिकता 
इतनी व्यापक और सावंभौमिक है कि इसमें सभी सम्प्रदाय वालों को अपने- 
अपने सम्प्रदाय के सत्य मूल तत्त्व की प्रतिष्ठा मिलती है । फलतः यह अधि 
कांश सम्प्रदायो में आदत हे । शेव और वैष्णव दोनों ही भक्तिपूर्वक इसका 
पारायण करते हैं। यह agai की दृष्टि में इसलिये भी सम्मानित है कि इसमें (£ 
प्राचीन भारतीय हिन्दू-संस्क्ृति, परंपरागत नियम, विश्वास, किं बहुना समस्त 
भारतीयता के उच्चादर्शों के अध्ययन की सामग्री भी है। लोक भाषा में होने(: ) 
के कारण भी इसकी ख्याति हुई हे । गोस्वामी जी अधिक से अधिक पाठकों 
को लाभ पहुँचाना चाहते थे और चाहते थे जगत्‌ का उपकार करना । यही 
कारण है कि अच्छे संस्ृतज्ञ होने पर भी उन्हों ने 'मानस? का प्रणयन लोक 
मापा में ही किया। इसो अभिप्राय से महात्मा ळथर और रिंडेल आदि ने भी 
अपने देशवासियों के लिये, “वाइविल' और 'न्युरेस्टामेंट' की रचना देश 
भाषा में ही की थी । मिल्टन जैसे महान लेटिन-ज्ञाता कवि ने भी अधिकांश 
लोगों के हिताथ ही अपनी रचनाएँ प्रचलित देश भाषा सें ही की। आपा ही 


} 


नहीं; भाषा को काव्य के अप्रतिम सांचे में cat रहने के कारण भी aa 


की ख्याति वहुत बढ़ी है। इसे बड़े-बड़े सहृदयों ने सूकम से सूचम काव्य की 


कसौटो पर कस get पर अद्वितीय स्वीकार किया है। तुलसीदास के महान्‌ (८) 


व्यक्तित्व से भी “मानस' की कीतिं का विस्तार हुआ है। 

Ka के उदात्त स्वरूप की चर्चा भी दो चार वाक्यों में इसी सिलसिलेमें 
हो जानी चाहिए | मानसकी ख्याति और उसके स्वरूप की अतिभव्यतामें बढ़ा 
ही घनिष्ठ संबंध है । वस्तुतः इसने जो लोकोत्तर ख्याति पाई है उसके मूल सें. 
इसके उदात्त स्वरूप का ही श्रेय है | यह उदात्तता एकाङ्गी न होकर सर्वागीण 
हे । क्या नायक, क्‍या विपय, क्‍या भाव, क्या चरित्रांकन,क्या चित्रित वातावरण 
किसी दृष्टि से विचार करने पर aaa भव्यता ही भव्यता इष्टिगत होती है अंथ 
की इस चतुर्दिक उदात्तताको देख हम कह सकते हैं कि जिस दिन संसार मानवता 
का पूर्णस्वरूप समक लेगा उसी दिन से, 'मानस” अपने उदात्त स्वरूप के कारण 
विश्वमात्र का अनूठा आदश पथ-प्रदृशक रूप में स्वीकृत हो जाए तो कोई 
MIF नहीं। 'मानस' के उदात्त स्वरूपके विषयमें इसके प्रणेताने स्वयं कहा हे- 

“संबुक भेक सिवार समाना | get न विषय कथा रस नाना ॥ 

"SR? घार RO, AU क लना 
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सारा अथ एँढ डालिए, कोइ ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा जो इसके उदात्त 
स्वरूप के प्रतिकूल हो ऐसी अतिभव्यता के कारण ge भारतीय होने पर भी 
सार्वलहलौकिक और सर्व-घमे-समन्वयकारी कहा जा सकता है | 


समकालीन समाज पर प्रभाव 


तुलसीदासका सामयिक वातावरण नाना प्रकारके मत-मतान्तरो के चक्रव्यूह 
से घिरा पड़ा था। प्राचीन सनातन धर्म का अभ्युदय ही नहीं रुका था अपितु 
चह नाना प्रकार के कुठाराघातों से हास को प्राप्त हो रहा था! | ऐसे ही समय 
में उस व्यूह के भेदनाथे मानो गोस्वामी जी ने 'मानस' रूप ब्रह्माख का निर्माण 
किया । अब आइए विचार करें कि उनका समकालीन समाज उनके तेज-पुंज 
से कहाँ तक प्रभावित हुआ | 

प्रस्तुत ग्रंथ के . तुलसी-परिचय” परिच्छेद में अंतःसाचयों के द्वारा प्रतिपा- 
दित किया जा चुका हे कि तुलसीदास की प्रतिष्ठा उनके जीवन काल में,ही 


_ बहुत बढ़ गई थो । इस सम्मान-बृद्धि से उनकी प्रभावशीलता के अतिरिक्त 


आर क्या प्रकट होता है वावा जी का समकालीन समाज उनसे प्रभावित 
हुआ इसका एक प्रमाण यह भी है कि शैवो और वेष्णवों का साम्प्रदायिक 
संघ पूर्ण रूप से नहीं तो अंशतः ठंढा ही पड़ गया | Mat सें अग्रगण्य 
मधुसूदन ‘aad’ ने जिन शब्दोंमें तुलसी की प्रशसा की, वह देखने 
योग्य हे- 
“आनन्द कानने ह्यस्मिन तुलसी जंगमस्तरुः। 
कविता मञ्जरी यस्य राम-श्रमर भूषिताः ॥? 
उत्कर शैव के सुख से ऐसी प्रशसा सुन कर क्ष्या यह नही कहा जा सकता 
कि अपने समकालीन विचारशील tat के हृदय सें भी गोस्वामी जी ने स्थान 
पा लिया था | 
गोस्वामी जी के faq अपना सम्मान प्रकट करने के निमित्त नाभादास जी 
ने जो छुप्पप रचा हे उसकी पहली ही पक्ति “कलि कुटिल जीव निस्तार हेत 
बाल्मीकि तुलसी भयो"? उनकी उज्ज्वल कीतिं और प्रताप साथ ही प्रभाव 
भी सूचित करती है। वस्तुतः अपने सम सामयिक समाज पर ती है। वस्तुतः अपने सम सामयिक समाज पर उनका प्रभाव 


2494 EEN मक oie RINE 
१ तुलसी के सामयिक हासोन्सुख समाज का चित्र देखना चाहें तो "तुलसीदास 


र उनका युग” के 'तुलसीकी समकालीन परिस्थितियाँ? शीर्षक परिच्छेद पढ़ें । 
२ दे० 'मक्तमाल' छुप्पय १२६ | 
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D इतना अवश्य वह गया था कि लोगों ने उन्हे वाल्मीकि के अवतार के रूप में 
.स्वीकृत कर लिया था। यह बात अ्ंतःसाच्य से भी प्रमाणित की जा चुकी है। 
जिनके हृदय में रामभक्ति का मधुर स्रोत प्रवाहित होता रहा अपने उन सभी 
सम-सामयिक व्यक्तियों पर तुलसीदास का प्रभाव अवश्यमेव पड़ा, कदाचित्‌ 
इस ओर संकेत करने की आवश्यकता नहीं । 
तुलसीदास का समकालीन समाज प्राचीन सनातन परंपराओं को भंग 
कर पतन की ओर बढ़ा जा रहा था; उनके सम-सामयिक नाम मात्र के ज्ञानी 
प्रचारक और सुधारक लोग. प्राच्य सिद्धान्तो पर कुठाराघात करके स्वनिर्मित 
पंथों का पाठ पढ़ा रहे थे; उनकी सामयिक कतिपय उपासना पद्धतियाँ अन- 
धिकारो साधकों के प्रमादवश अनाचारमय हो गई थीं; उनके युग का शासक- 
वर्ग प्रजा का शोषण करता और उसे दंड के शिकंजे में जकडे था--तुलसीदास £ 
ने एक ओर इन सभी दानवीय लीलां की कड़ी आलोचना को और दूसरी ' 
ओर उन सब के हिताथ उनके समक्ष भव्य aren उपस्थित किए । अस्तु, यह 
नहीं कहा जा सकता कि वे सत्र गोस्वामी जी के प्रभाव से अछूते रहे | 
इतिहास के अचुशीळन से पता चलता हे कि तुलसीदास के युग के पहले 

जहाँ यवनों के शासन-काल में संस्कृत-नाउकों के अभिनयादि का प्रायः लोप-सा 
हो गया था, वहाँ रास-लीला पराधीन हिन्दुओं का जैसे-तैसे मनोरंजन करा रही 
थी । अकबर के समय में भी हिन्दुओं के बीच रास-लीला का प्रचलन भली 
भाँति था। गोस्वामी जी को रास लोला से संतोप न हुआ र उन्हा ने राम (६; 
लीला की स्थापना की । समाज ने इसे सह स्वीकार कर लिया | यह भी 
सामान्य प्रभाव नहीं | 


रामलीला को प्रोत्साहन 


“रसिक प्रकाश भक्त माल! के आधार पर कहा जाता है कि गोस्वामी जी 
के पहले भी रामलोला होती थी। उस लाला के sade थे मेघा भगत | 
इन्हो ने भगवान के दशन के लिए अनशन aa किया और उनको ea में 
आज्ञा हुई कि साक्षात. दशन gaa है, तुम मेरी लोला का अनुकरण करो। 
तभी से मेघा भगत ने पहले-पहल रामलीला का सूत्रपात किया । मेघा भगत 
के ससय की लीला इस समय काशी में चित्रकूट की लीला के नाम 
से प्रसिद्ध है। वही लीला प्राचीन है। पर “मानस! को am कर उसके 
अनुसार रामलीला करने को जो प्रथा हम देखते हैं उसका प्रचलन तो ai 
दास के समय से ही मानना होगा । आज भी वह गोस्वामी जी की लीला 
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के नाम से विख्यात है। प्रत्येक वपं कवार के महीने में यह अस्सी पर हुआ 
करती है। तुलसोदास के समय से रामलीला का जो स्वरूप चला वह शने 
शनैः उत्तरापथ के सभी भागों में प्रचलित हो गया । आए दिन भारत के अधि- 
कांश प्रदेशों में रामलीला किसी न किसी रूप में पहुँच चुकी हे । उत्तर- 
प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब आदि के प्रदेशों में इसका प्रचार विशेष रूप से 


हे । राजस्थान के मध्य रामायण और रामलीला दोनों का प्रचार नगण्य ह। _ 


महाराष्ट्र आदि के पांडुरंग के उपासकों के बीच अभी तक रामलीला का प्रभाव 
नहीं पहुँच सका है । यही वात सुदूर दक्षिण के शैवो और वेष्णवों तथा पूव 
के आसाम और उत्तर के sate wale स्थानों के संबंध में कही जा सकती 
है। अन्त में हमें यह न भलना चाहिए कि उन प्रांतों में जहाँ हिन्दी भाषा 
का प्रचार नहीं हे उनमें भी तुलसीकृत रामायणमें वर्णित रामलीला का प्रचार 
राम-लीला-भंडलियों के द्वारा किसी न किसी अंश में पहुँच गया है। ये मंडलियाँ 
नाटकीय ढंग से रंगमंच पर रामलीला करती हैं। इन मंडलियों का दौरा 
कभी-कभी राजस्थान, आसाम तथा दूरस्थ दक्षिण में हो जाया करता है । यह 
बात अवश्य है कि इन defeat की संख्या aga अल्प होने के कारण इनके 
द्वारा राम-लीळा का प्रचार व्यापक रूप से नहीं हो पाया È I 


परवर्ती समाज पर प्रभाव 


गोस्वामी जी के प्रभाव-प्रभांत की कांचनाभ किरणें यद्यपि उनके जीवन 
काल में ही प्रस्फुटित हुईं तथापि इनकी प्रखर ज्योति उनके परवर्ती समाज 
पर पड़ी । आज वे अपने परम रमणीय काव्य कौशल के सहारे 'मानस? के 
रूप में अमर होकर करोड़ों मनुष्यों पर अपना प्रभाव जता रहे हैं| “मानस” 
असंख्य प्राणियों के कल्याण-साधन का अ्रद्धितीय सोपान बन रहा है । इसमें 
निर्दिष्ट पथावलंबन से न जाने कितनों का उद्धार हो गया; न जाने कितने 
अज्ञान-तिमिरान्ध उरो में ज्ञञनोदय हो गया और न जाने कितने गए-बीते भी 
सन्माग पर आ गए । यह तुलसीदास का प्रभाव ही है कि कहीं रामलीलाएँ 
होती हैं, कहीं रामायण के पारायण होते हैं तो कहीं प्रवचनो के प्रबंध होते 
रहते Cl कहीं छोटी-बड़ी कक्षाओं के छात्र अपनी पाठ्य पुस्तकों में 'मानस' 
से ata अंशों की तैयारी करते रहते है तो कहीं डी० fee को परीक्षा के लिए 
प्रबन्ध प्रस्तुत करने वाले संशोधक विद्वान्‌ “मानस? की थाह लगाने की अप्रति- 
हत चेष्टा करते हैं; कहीं साइ-महात्माओं के समागम में 'मानस' को चर्चा 
होती हे ; कहीं विद्ठन्मंडली में इस पर ऊहापोह होता है और' कहीं एकांत 
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सेवी साधक इस ग्रंथ का चिंतन करते हैं। इस प्रकार 'मानस' के प्रभाव का 
ga aga व्यापक है | 

अपने परवर्ती समाज पर गोस्वामी जी ने जो प्रभाव छोड़ा है उसे बढ़ा- 
चढ़ा कर कहने की अपेक्षा नहीं | यह उनके प्रभाव का ही फल है कि प्रत्येक 
वर्ष सहष हम उनकी जयंती मनाते और स्वयं कृतार्थ होते हें । राम-भक्ति- 
विकास के साथ ही राम-भक्तों की उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या भी क्या तुलसीदास 
के प्रभाव से वची होगी ? 

गोस्वामी जी ने राम-नाम का माहात्म्य सर्वोपरि बताया है। नाम 
को ही समस्त यज्ञा, महायज्ञों का उपादान ठहराया हे । उनके परवर्ती समाज ने 
इस संदेश में पूणं आस्था प्रकट की है । आज जब कि रणचंडी अपने दोनों 
हाथों में खप्पर लेकर अपनी जिह्वा लपलपाती हुईं निरीहों का रक्तपान कर 
रहो है; आज जत्र की दानवता अपने अस्याचारों की वह्नि प्रज्वलित कर 
मानवता को क्षार करने पर तुली है--इस संकटाकीण काल में तुलसीदास के 
प्रभाव के कारण ही हमारे देश के कोने-कोने में अखंड-महा-संकीतंन यज्ञ 
का स्त्र निनादित हो रहा है। सम्प्रतिक भारत में अखंड-संकीतंन की 
सक्रियता व्यक्त करने के लिए में प्रभुदत्त ्ह्मचारी के आरम्मिक भाषण का वह | 
परचा जो कई वप पहले त्रिवेणी तट के संकीतंन धाम पर किए गए “झखंड- 
महासंकीतंन-यज्ञ” के अवसर पर छुपा था, उसके कुछ अंश अविकल रूप से 
SGA करता E— 

“सुंबत २००० की शिवरात्रि से इस महान्‌ यज्ञ का आरंभ हो गया था। 
दस दिनों तक प्रयाग की dataa मंडलियों ने चलाया और दस दिन से 
अव भारत व की भिन्न-भिन्न प्रांतों की मंडलियाँ चला रही हैं। दो दिन से 
आनेवाली मंडल्िर्यो का थोडी थोड़ी देर, दख-दस, Weare मिनट इस पंडाल 
में संकीतंन हो रहा है जिससे समस्त मेंडलियों का परिचय हो जाय, किंतु 
मंडलियाँ इतनी अधिक आई हैं कि उनको यज्ञ-पंडाल में पूरा समय देना अस- 
म्भव है ।. . ... .. AMOR, पूर्णिया, छपरा से लगभग Yas मंडल्ियॉ आईं 
हैं जिनमें आठ सो भक्त हें । गु ट्र के श्री सीताराम संघ' से भी बहुत से 
भक्त पधारे हैं; बंगाल से, महाराष्ट्र. से, राजपुताना, मध्यभारत, ब्रजमंडल तथा 
अन्य प्रांतों से भी बहुत संकीतंन मंडलियाँ आई हें । was संकीतंन 
को भक्त धूम-धाम से चला रहे हैं। ब्रह्ममंडल के समस्त पंडित महारुद्र याग 
को बढ़े प्रेम और लगन से कर रहे हैं । भागलपुर कौ “मानस-प्रचार-मंडली' 
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कितने उत्साह से अखंड रामायण-कीतंन गाजे बाजे और धूम थाम से कर रही 
हे । श्री अयोध्या जी की सुप्रसिद्ध रामलीला मंडली भी अपनी सावमयी 
लीला से भक्तों को ्ानन्दित कर रही है "...... ete |e 

भारतवासियों की एकं वडी संख्या संकीतन में तल्लीन है, इसका आभास 
झवतरण से मिल ही गया होगा । आज कितने ही सात्विक भक्तगण वस्तुतः 
«हरे राम ! हरेराम ! राम ! राम ! हरे ! al? की प्रतिध्वनी से गगन भेद 
कर राम को रक्षा के लिए बुला रहे हैं। यह किसकी बताई युक्ति हे ? कहना 
नहीं होगा --संत तुलसीदास की | 


कला क्षेत्र में प्रभाव 
अपने गंभीर शास्त्रानुशोलन, विलक्षण कारभिन्नी प्रतिभा और अपरिमित 
लोक-व्यवहार-निपुणता की अखंड विभूति के बल पर तुलसीदास ने जो रमणीय 
साहित्य क्षेत्र तैयार किया वह वेजोड़ है । उनके ऐसे अलभ्य साहित्यिक उपहार 
को प्राप्त कर हिन्दी काव्य उससे अप्रभावित कैसे रह सकता था । तुलसीदास 
के राम-चरित-गान का आलोक उनके समय में ही इतना प्रखर हुआ कि Baa- 
दास सदृश दरबारी कवि में भी 'रामचंद्रिका! लिखने की उज्कठा जगी । पर 
सामान्यतः बहुत काल तक HAA की सूक सोती रही | कालान्तर में 
कितने ही कवियों ने राम-कथा लेकर गोस्वामी जो की रचनाओं का अनुकरण 
कियां | भले ही उन अनुकरण कत्तांओं की कृतियाँ तुलसीदास की कृतियों के 
सामने waft न पा सको, पर यह तो निर्विवाद है कि गोस्वामी जी से प्रभा- 
वित हो कर हो उन लोगों ने रामायणों को ` रचनाएँ बढ़ाई' । रीतिकाल के 
घोर १४ गारी युग में भी महाराज विश्वनाथ fee ने अपनी अनेकानेक रचनाओं 
के अतिरिक्त. 'रामायण' “गीता रघुनंदन प्रमाणिक? 'रामचंद्र की सवारी 
आनन्द रामायण? ala अंथों की रचना की! | ललकदास के 'सत्योपाख्यान? 
में राम कथा का अच्छा विस्तार हे' । नवल सिंह कायस्थ के 'रामचंद्र विल्लास' 
अध्यात्म रामायण” 'रूपक-रामायण”ः और “रामायण सुमिरनी' आदि के! 
वण्ये-विपय भी उनके नाम से प्रकट हैं | 'भारतेंदु' के पिता बाबू गिरधर दास 
भी अपनी विविध, कृतियों से संतुष्ट न रहे और उन्हा ने “अदभुत रामायण? 
AA योक T A AA 


( १ ) रा० Bo: हिन्द साहित्य का इतिहास! ( नवीन संस्करण ) ए०३७७ 
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ही लिख कर अपनी लेखनी को पवित्र किया । छोड़िए इन कवियों को । बीसवें 
शतक में भी रामचरित विषयक रचनाओं की सृष्टि प्रचुर परिमाण में हुई है | 
इस युग में अयोध्या के बाबा रघुनाथ दास और - महन्त रामचरण दास की 
रचनाएँ तो हुई ही', महाराज रघुराज सिंह का 'राम स्वयंवर? ( do १९२६ ) 
चणनात्मक प्रबन्ध काव्य अच्छी तरह प्रतिष्ठित हुआ । अयोध्या के Go रामनाथ 
ज्योतिपी का “राम sea’ और पं० रामचरित उपाध्याय का 'राम-चरित 
` चिंता-मणि? सदश रत्न भी निर्मित हुए-। श्री मेथिली शरण का 'साकेतः तथा 
'हरिश्रौध' जी का 'चैदेही वनवास? भी इसी युग की देन हैं। adaa za 
रामामण गायकों का मनोरंजन अलग ही करा रहा है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राम साहित्य हिन्दी काव्य में अभो तक 
भोत्साहित होता चला जा रहा है । तुलसीदास के पश्चात्‌ राम साहित्य का जो 
विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत हुआ है वह उनके प्रभाव से वंचित नहीं कहा जा सकता । 

तुलसीदास ने अपने विस्तृत साहित्य-क्षेत्र में 'इनुमान age’ की विशिष्ट 
रचना करके भो अनेकानेक कवियों को अपना अनुयायी बनाया है| तभी तो 
हनुमत्‌ चरित को लेकर भी वहुत सी रचनाएँ हुई" । जैसा कि अनेकानेक 
हनुमत्‌ पचीसियों, छुवीसियों और पंचकों से अवगत होता है । 

तुलसीदास की रामभक्ति की धारा से कान्य की कई पद्धतियों को प्रेरणा 
मिली । इनमें भी प्रवन्ध-पद्धति तो पूर्णतया सनाथ हो गई । इसकी ओर 
कतिपय कलाकारों का मन विशेष रूप से लगा । गोस्वामी जी के पूर्व यद्यपि 
जायसी ने दोहा ओर चौपाई में ही अपना प्रबंध रचा था, पर जायसी को 
आदश मान कोई प्रसिद्ध कवि चला हो ऐसा नहीं कहा जा सकता । किसी ने 
न उनके SS को ही अपनाया ओर न उनके मसनवी ढरे ही को। इसके 
विपरोत तुलसीदास की साहित्यिक अवधी और उनका दोहा-चौपाई का क्रम न 
जाने कितनों ने अहण किया | मंचित कृत 'कृष्णायन तुलसीदास के रामायण 
के अनुकरण पर दोहा-चौपाई में लिखा गया, कवि ने तुलसी की पदावली तक 
का ग्रहण किया हे' । मधुसूदनदास ने अपने बड़े और मनोहर ada काव्य 
'रामाश्‍चमेध' में तो गोस्वामी जी की शेली का इतना गहरा अनुगमन किया हे 
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के उक्त अंथ संब प्रकार से “मानस? का परिशिष्ट होने योग्य है। “इस ग्रंथ में 
प्रधानता दोहे के साथ चौपाइयों की है, पर बीच-बीच में गीतिका आदि और 
छन्द भी हैं । पद-विन्यास और भाषा-सौष्ठव “रामचरितमानस” का-सा हो है । 
प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधी के रखे गये हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली 
के अनुकरण में मधुसूदनदास को पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबन्ध कुशलता 
कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की हैं । इनकी चौपाइयाँ 
झलबत्त; गोस्वामी जी की चौपाइयों से बेखटके मिलाई जा सकती E” 
तुलसीदास की प्रबन्ध वाली शेली के अनुकरणकत्ता और भी कितने ही कवि 
हैं पर स्थानाभाव के कारण उनका उल्लेख अनावश्यक समझा जाता है | 
तुलसीदास के . पूवंवर्ती, सामयिक अथवा परवर्ती कवियों में प्राय: सभी ने 
भाषा के साथ बराबर बरजोरी की ओर रह रह कर उसके अंग-अंग मसल डाले 
ओर बेचारी उस कोमलांगी को विकलांगी बनाने में वे सब के सव तनिक भी 
न हिचके पर हमारे गोस्वामी जी ऐसा करने वाले न थे । वह तो असामान्य 
भाषा-नायक थे । उन्होंने अवधी और ast दोनों भाषा-नागरियों के साथ 
अपना ऐसा गूढ संबंध रखा कि दोनों ने अपना सववस्व उन्हें अर्पित कर दिया । 
उन्हों ने दोनों को उच्चातिउच्च स्थान देकर अहण किया । दोनों की qaqa 


से सूचम प्रवृत्ति का मान रखते हुए उनके अंग-प्रत्यंग की सुषमा बढ़ाई | दोनों. 


के लावण्यमय स्वरूप का अनोखा प्रतिमान स्थापित किया । ब्रजभाषा प्रकृतित 
सामासिक पदों से हिचकती थी, पर जब वह तुलसीदास के समीप गई तो 
उसने अपनी रुचि में यथेष्ट परिष्कार कर लिया; वह समासयुक्त पदग्वली में भी 
अपनी मंजु इठलाहट दिखाने लगी | 'विनयपन्निका' के पचासों पदों में एक 
से एक बढ़कर सामासिक पदावली प्रयुक्त हुई हे । गोस्वामी जी की इस प्रवृति 
का प्रभाव ब्रजभाषा के जगन्नाथदास ‘Taree’ सहश कविरल्नो पर तो पढ़ा ही 
है आए दिन खड़ी बोली के अनेकानेक महान्‌ कवियों ने भी सामासिक पदावली 
का आधिपत्य स्वीकार कर लिया हे । तुलसीदास ने ब्रजभापा की अपनी 
उत्कृष्ट रचानाओं में कुछ पूर्वी प्रयोग भी कर दिये हैं। फलतः उनमे परवती 
कवियों सें भी यह प्रबृत्ति निरादत नहीं हुई । भाषा की सफाई की दृष्टि से 
घनानंद ओर “रल्लाकर? जी व्रजभापा के अद्वितीय कवि माने जाते हैं, पर इन 
दोनों की रचनाओं में भी पूर्वी प्रयोग का अभाव नहीं । यह भी यदि गोस्वामी 


जी का प्रभाव कहा जाए तो कोई अनुचित नहीं | 
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यद्यपि कवि अपनी कवित्त्व शक्ति लेकर अवतीणं होता है, पर इस शक्ति 
को पूणतया आलोकित करने के लिए उसे कई न्य साधनों के साथ उत्तमोत्तम 
कवियों को रचनाओं का अनुशीलन भी करना पडता हे । कहना नहीं होगा 
कि तुलसीदास के ugar से न जाने कितने कवियों की कारयित्री प्रतिभा 
की पुष्टि हुई । इसी प्रकार उनका प्रभाव हमारे समीक्षकों पर भी कम नहीं 
पड़ा । औरों की तो बात ही छोड़िये, रामचंद्र शुङ्-जेसे उत्कट समालोचक 
की सावयित्री प्रतिभा तुलसीदास के रंग में इतनी La उठी है कि उन्हों ने 
अपनो समस्त आलोचना का प्रतिमान मानो तुलसीदास की रचनाओं से गृहीत 
तत्वों से ही प्राक्च किया हे | = 

रामायण की टीकाए 

“मानस”? पर अनेकानेक टीकाओं का निर्माण होना भी तुलसीदास का 
प्रभाव प्रकट करता है । हिन्दी साहित्य में ऐसा कोई अन्य कृतिकार नहीं दिखाई 
पड़ता जिसके अंथ की लोकप्रियता इतनी बढ़ी हो कि उस पर भी मानस की 
टीकाओं की भाँति पचासों टीकाएँ हो चुकी हों और उत्तरोत्तर होती जा रही हों | 
मानस? को भिन्न-भिन्न हिन्दी टीकाएँ तो हैं ही साथ ही इतर भपाओं-यथा, 
संस्कृत, उड्या, वंगला, मराठी, गुजराती तथा अग्नेजी आदि में भी उसके 
अनुवाद हुए हैं। इधर रूसी भाषा सें भी मानस के अनुवाद हुए बहुत दिन 
नहीं gg | अग्रेजी के गद्य और पद्य मे 'मानस' का अनुवाद कर ग्राउस साहब 
ने बड़ी ख्याति पाई हे । गुजराती टीका के कर्ता हँ--छोटा लाल चंद्रशंकर 
शास्त्री, इस टीका का प्रकाशन “सरस्तु साहित्य वधक कार्यालय” अहमदाबाद Ñ 
हुआ हे । मराठी टीका के रचयिता थे--श्री मंत यादव शंकर जामदार । इनकी 
रीका पूना से सन्‌ १९१३ में. प्रकाशित हुई थी । मराठी और गुजराती दोनों 
की उक्त टीकाएँ गद्य में हैं। वॅगला में कई अनुवाद हुए हें और चे पद्य में 
हें । इनमें से तुलसी afta’ नाम से प्रकाशित प्रसिद्ध अनुवाद तथा कुछ 
अन्य अजुवादों का परिचय पं० र।मनरेश त्रिपाठी ने दिया है †। उड्या सें 
“मानस? के चार अनुवाद हुए हैं । इन चारों के कर्ता ये थे-गोविन्दसाव, 
खरिया के राजा बीरविक्रम सिंह, रामग्रसादसिंह- योहिदारके बड़े भाई और 
पं० स्वप्तेश्वर दास# | 'मानस' का उत्तम संस्कृत अनुवाद महामहोपाध्याय 
श्री सुधाकर द्विवेदी ने सम्पन्न fèar, | 

नै दे० “तुलसीदास और उनकी कविता” पहला भाग To २६४ 

वही . “५ छ» ४० .२६२-६३ 
$o “कल्याण मानसाङ्क भाग १ ०६०८ 
११ 
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अस्तु, इन विविध भापा-भाषियों के बीच तुलसीदास का प्रभाव 'मानस' 
के अनुवादों के द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य ही पहुँचा होगा । 

“मानसः की हिन्दी टीकाएँ दो श्रेणी में विभाजित की जा सकती F— 
पुराने ढंग की और नए ढंग की । प्रथम वर्ग की दीकाओं के प्रसिद्ध टीकाकार 
Sant संत सिंह जी, कुर्मी वैजनाथ जी, पाठक शिवलाल जी, स्वामी काष्ट 
जिह्वा जी, काशिराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह जी, परम हंस efter प्रसाद 
जी, Jo शुकदेवलाल तथा महन्त राम चरणदास जी आदि । उक्त टीकाकारो को 
टीकाओं में उनकी विभिन्न व्याख्या शेली के स्वरूप पर इष्टि डालने से कुछ 
विशेष बातें दिखाई पड़ती हें । इनकी भाषा प्रांतिकता से पुणे हे । यदि संत 
सिंह की टीका की भाषा पंजाबी मिश्रित है तो वैजनाथ था बाबा राम चरण 
की पंडिताऊपन से ओतप्रोत है। फलतः इन्हें समझने में उतनी सरलता 
नहीं होती । इन टीकाओं में भाषा के भाव की पुष्टि के लिए आपं अंथों पुराणादि 
के रोक भी यन्न-तन्न उद्छत किये गये हैं। इनमें कुछ ऐसी टोकाएँ भी हैं जो 
संस्कृत के अवतरणों के ager के साथ एक सीधे-सादे अथं को खींच-तान 
करके स्पष्ट करने की जगह ESE बना बैठी हैं। कुछ टीकाकारों ने तुलसीदास 
का भावप्रतिपादित करने के लिए अपनी रचनाएँ पेश कर दी हैं। उन्हीं 
टीकाओं में कुछ ऐसी भी हैं जिनमें 'मानस' के कुछ अलंकारो और छन्दो 
का भी संकेत है । 

दूसरे वर्ग अर्थात्‌ नवीन ढंग के टीकाकारों में विद्यावारिधि go ज्वाला 
प्रसाद मिश्र, Yo रामेश्‍वर भड, श्री रामप्रसाद्शरण, Fo विनायक राव जी, श्री - 
रणवहादुर सिंह, Slo श्यामसुन्दरदास, पं० महावीर मालवीय, श्रीजनक ga- 
शरण शीतला सहाय सावंत, Yo रामनरेश त्रिपाठी तथा पं० देवनारायण द्विवेदी 
आदि सज्जनों के नाम विशेपोल्लेखनीय हें । नवीन शेली की टीकाओं में से 
कुछ की विशेषताओं के संबंध में दो-चार शब्द कह देना अप्रासांगिक न होगा | 
“मानस? की अधिक से अधिक जानकारी कराने में जितनी उपयोगी श्री 
जनकसुताशरग़्-शीतलासहाय सावंत की “मानस पीयूप' है उतनी अन्य टीका 
नहीं । इस टोका में टीकाकार ने एक-एक शब्द पर विचार किया हे । पहले 
चन्द का शब्दाथ दिया है, फिर नीचे पूरे छन्द॒ का सरल आर सुबोध भाषा 
में अर्थ किया है। यही नहीं, इसके फुटनोट और टिप्पणियों में बहुत-सी बातें 
सन्निविष्ट हैं। कहीं किसी प्रसंग विशेष में अन्यान्य टीकाकारों के विचार 
उल्लिखित हैं तो कहीं तुलसीदास की ही अन्य रचनाओं से भाव का प्रतिपादन 
करने के लिए झाषे अंथों को उक्तियाँ मी नोट में दी गई Fl अलंकारों का 
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निर्देश भी जहाँ-तहाँ है । प॑० ज्वालाप्रसाद मिश्र की “संजीवनी? टीका जन 
सामान्य में यथेष्ट ख्याति पा चुकी है। टीका भी अच्छी है । छंदों के नीचे 
सीधा-सादा अथ दिया गया है । इसमें क्षेपक भी amea हुए हें । रामेश्‍वर 
भट्ट की पीयूष धारा? भी क्षेपक युक्त है। ऊपर इंगित अन्य टीकाकारों की 
टीकाओं में क्षेपक का अभाव हे । रणबहादुर सिंह की रीका की सब से बढ़ी 
विशेषता यह हैं कि उसमें “मानस! की प्रत्येक पंक्ति को किसी न किसी संस्कृत 
मंथ की उक्ति से मिलाने का प्रबल आग्रह और जबरदस्त प्र्रास है | डा० 
श्यामसुंद्रदास और Yo रामनरेश त्रिपाठी की टीकाओं की बड़ी विशेपताएँ हैं- 
उनकी भूमिकाएँ । अर्थ करने का ढंग साहित्यिक और सरल हे । नवोन शेली 
के डीकाकारों में do विनायकराव की रीका अपना एक निरालापन रखती है । 
यह कथा-वाचकों के लिए अधिक उपयोगी कही जा सकती है क्यों कि इसमें 
प्रत्येक प्रसंग पर हिन्दी के अन्य कवियों के छन्द और गाने दिये हुए हैं। 
प्रत्येक कांड के अन्त में एक “पुरौनी” दी गई हे जिसमें कांडभर की शंकाओं 
का समाधान तथा अन्य ज्ञातव्य बातें समाविष्ट कर दी गई हैं । 

“मानस' के कुछ ही अंशो पर रीका करने वाले टीकाकारों का भी एक अच्छा 
नवीन वर्ग हे । इसके अन्तगंत प्रयाग ala पर के परम हंस नागा बाबा, To 
शिवरलशङ, श्रीराजबहादुर लमगोड़ा; पं० विजयानंद त्रिपाठी आदि के नाम आाते 
हैं| पं० बन्दन पाठक तथा पं० रामकुमार जी के टिप्पण, श्रीरामदास गोड़ 
तथा लाला भगवानूदीन के नोट्स, श्रीवल्लभाशरण जी एवं रामबालकदास जी 
सहश महात्माओं की वचनावली आदि भी आंशिक टीकाएँ. हैं । अन्य रीकाओं 
आर आंशिक टीकाओं के नामोल्लेख का अवकाश नहीं । प्रायः हिन्दी के जितने 
भी अच्छे प्रेस हैं सभी ने अपने यहाँ से 'मानस' की कोई न कोई टीका प्रका- 
शित करने का प्रयास किया हे । टीकाओं और आंशिक रीकाओं की चचा के 
उपरांत डा? सूर्यकान्त शाख्रीका “इन्डेक्स वर्बोरम आव्‌ दी तुलसी रामायन'? 
भी उल्लेखनीय हे । यह सूची अपने ढंग की पहली चीज है। आधुनिक 
अध्ययन की परिपारी के लिए ऐसे “इन्डेक्स' की उपयोगिता और उपादेयता 
सामान्य नहीं । यह सूची “मानस? के उस संस्करण पर अवलंचित है जिसे 
“इंडियन प्रेस? ने अकाशित किया और जिस पर sto श्यामसुंदर की टीका है । 

अन्त में इन टीकादि ग्रंथों के महत्त्व के संबंध में इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि ये सब के सब तुलसीदास का प्रभाव तो बताते ही हैं, इसके 
अतिरिक्त उनके सिद्धान्तो के प्रचार में भी किसी न किसी रूप में सहायक हैं; 
इनके द्वारा मानस! को भली भाँति समर लेने पर हमारी आलोचनात्मक प्रज्ञा 
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विशेष सचेत होकर काय करती है। यद्यपि प्रत्येक तिलक में कुछ ऐसे भाव 
भी हैं जो साधारणतः ठीक नहीं Saad तथापि उनमें उत्तस-उत्तम भावो की 
भी कमी नहीं हैं । बहुत से ऐसे गूढ़ भाव भी हैं जहाँ तक सामान्य बुद्धि का 
प्रवेश नहीं । इन टीकाकारों ने विद्यार्थी की तरह ग्रंथ का मनन किया, हमारे 
लिए छान-बीन करने का मागं सरल कर दिया । आए दिन यदि ये विविध 
टीकाएँ न होतीं तो सम्भवतः हमें 'मानस के सुंदर भावों को समकने में 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता | 
जैसे 'मानस? की अनेकानेक टीकाओं के प्रचलन से हमें गोस्वामी जी 
` का प्रभाव प्रकट होता है वैसे ही उसके Sagi संस्करणों से भी । यहाँ समी 
संस्करणों की सूची देना तो व्यथं दै किंतु उनके फलाफल का किंचित संकेत 
करना आवश्यक हे । ` विधिध संस्करणों के साथ अगणित प्रतियाँ प्रकाशित 
होती गई' और “मानस? के पठन-पाठन का क्षेत्र बढ़ता गया | इस प्रकार प्रचार 
के लिए संस्करणों की भरमार अवश्य लाभकारी हुईं पर उसका दुष्परिणाम भी 
हुआ । विविध संस्करणों में भिन्न-भिन्न पारें की गड़बड़ी के कारण Barrys 
पाठों का निर्णय करना भी दुष्कर हो गया | टीका और क्षेपकयुक्त संस्करणों की 
भूलों की भयावहता तो हे ही, यहाँ तक कि मूल पाठ छापने वाले संस्करणों 
सें भो बहुत सी चुटियाँ घर किये बैठी हैं। सूल के ही जितने संस्करण 
निकले हैं उनमें से दो ही चार संस्करण विशेष महत्त्वपूर्ण हैं, उनके पाठ 
अधिकांश में ठीक हैं wt कि उनमें तुलसीदास के लेख-नियमानुसार 
छापने का प्रयास किया गया है | ऐसे प्रयास करने वाले संस्करण ये हैं- 
‘glo ना० To समा? का संस्करण, “Fo Wa’ इलहाबाद का संस्करण | 
यद्यपि इन दोनो में भी परस्पर प्रभेद हे तथापि ये दोनों अन्यान्य संस्करणों 
की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक हैं । इन दोनों से भी बढ़कर शुद्ध पाठ है उस 
संस्करण का जिसका सम्पादन रामदास गौड़ ने किया और जो “हिन्दी पुस्तक 


Sh. 


> Geet से प्रकाशित हुआ हे | इस संस्करण के पाठ में नाममात्र की geal 


हैं। इधर काशी के श्री विजयानंद त्रिपाठी द्वारा सम्पादित संस्करण प्रकाशित 
हुआ दै जिसमें सूल प्रतियों का आधार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा तो की गई 
है पर इसमें भी यन्न-तत्र स्वेच्छा-पाठ दिखाई देता हे । 'गीता प्रेस” गोरखपुर, 
का संस्करण भी उल्लेखनीय है। कहने को तो इसमें प्राचीन प्रतियों का 
आधार रखा गया है और सम्पादन में मनोयोग दिखाया गया है, पर इसका 
पाठ भी चिंतनीय है । आजकल का० fro वि> के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक 
Go विश्वनाथ प्रसाद्‌ मिश्र के तत्वावधान में काशिराज के संग्रहालय में agadi 
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का एक मंडल मानस की प्राचीन प्रतियों के आधार पर “मानस? का. विशुद्ध 


संस्करण निकालने को तैयारी कर रहा है। संभवतः यह संस्करण त्रुटियों से 
झून्य और संतोपग्रद निकले । 


व्यास-पद्धति का प्रचलन 


अखिल-भारतीय-मानस-सम्मेलन आर रामाग्रण-कथा की व्यास-पद्धति 
आदि का उत्तरोत्तर प्रचार और प्रसार देखकर भी हम गोस्वामी जी के 
प्रभाव का अनुभव करते हैं। इस समंय सामान्यतः रामायण की कथा 
कहने के आधार पर छोटे-मोटे व्यासो की संख्या इतनी अधिक हो, गई हे कि 
उसका अंकन करना कठिन हे। फिर भी आज के प्रसिद्ध carat में काशी के 
qo विजयानंद त्रिपाठी, आगरा के वच्च सूर, gaa ‘Peg’ आदि के नाम 
उल्लेखनीय हें । 'मानस' के अन्यान्य व्यासों का परिचय न देकर हम इसके 
प्राचीन व्य़ासों की परंपरा का निदेश करना अधिक समीचीन समझते हं । 
यह परंपरा विशेष रूप में इन पाँच स्थानों से प्रवर्तित हुई--अयोध्या, चित्रकूट, 
काशी, सरयूतट का वाराहःक्षेत्र एवं गंगातट का सोरों | अयोध्या के 'तुलसीचौरा' 
पर गोस्वामी जी ने स्वयं व्यास का स्थान अहण किया और संडीले के स्वामी- 
नंदलालजी तथा मिथिला के स्वामी रूपारुण जी को तुलसीदास के सुख से 
मानस का पाठ सुनने का प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनमें से एक ने 
वृंदावन के भक्त रसखान को तीन वपं तक कथा सुनाई और दूसरे ने संभलसिं 
सूमिहार को वागमती के तट पर । अयोध्या के अतिरिक्त अन्य चारों स्थानों 
में जो प्रथम व्यास और उनके श्रोता हुए उनके नाम आदि का संकेत मात्र 
मिलता Sf । इन सभी स्थानों से “मानस? की जितनी शिष्य परंपराय चलीं 
उनका पूर्ण परिचय अभी तक नहां मिला हे । हा 'मानस' को शिष्य-परंपरा के 
दो विशेष सम्प्रदायों का कुछ विशेष परिचय उपलब्ध हुआ है | गोस्वामी जी 
के पश्चात्‌ इन दोनों के आदि व्यास A— ( १ ) श्रो किशोरीदत्त, ( २) 
हे रामदास जी । इनमें किशोरी दत्त की चोथी पीढ़ी में शिवलाल पाठक 
प्रसिद्ध रामायणी हुए, इधर बूढ़े रामदास की पाँचवी पोढ़ी.में पं रामगुलाम 
द्विवेदी काफी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं | रामगुलाम के शिष्यों की दो परंपराएं 
हो गई थो, जिनमें एक में लाला FIT लाल अर दूसरी में वंदन पाठक 

विशेष यशस्वी हुए | उधर शिवलाल पाठक की परपरा सें श्री शेषदत्त तथा शेष 
2025 अधी 2252: टन EN ननतन 


म दे० 'कल्याण' मानवाङ्क माग १ ए० ६०६ ( यह लेख प्रमाण-प्रतिपत्न 
नहीं दिखाई पड़ता ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aĝ संत तुलसीदास और उनके संदेश 


दत्त के शिष्यों में कोदोराम प्रसिद्ध व्यास हुए । इन प्रसिद्ध ब्यासों के अतिरिक्त 
दोनों परंपरा के wada सामान्यतः ‘are’ की शिष्य परंपरा में आने वालों 
के नामों की तालिका कल्याण” के मानसाङ्क भाग १ Yo ९१०-१२ पर दी 
गई है। आज कल के व्यासो के सारे जमघट को किसी विशेष परंपरा से जोड़ना 
युक्तियुक्त न होकर gute मात्र होगा | 


तुलसी के नाम पर अनेकानेक रचनाएँ 


तुलसी के नाम पर अनेकानेक रचनाओं की वृद्धि भी उनका विशेष प्रभाव 
सूचित करती है। रचनाओं का प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थ में किया गया है । 
इसके अन्तगंत तुलसीदास के नाम से स्वतंत्र मंथाकार में प्राप्त रचनाएँ ही नहीं 
अपितु तुलसीदास के ही ग्रंथों में क्षेपक रूप से आनेवाली तथा उन्हीं के नाम 
से मौखिक रूप से प्रचलित रचनाएँ भी आती हैं| इस दृष्टि से विचार करने 
पर हमें उनके नाम से प्रचलित रचनाओं के पहाड़ दिखाई पड़ेंगे । 

मनुष्य अपनी दमडी की चीज पर भो किसी दूसरे का अधिकार adi 
देखना चाहता । यह कैसी विलक्षण बात है कि कोई स्वयं परिश्रम करके रचना 
करे और उस पर किसी और की मुहर लगाकर अपने अधिकार से अपना 
हाथ कटा दे । विचारणीय है कि लोग किस मनोवृत्ति को प्रेरणा से अपनी कुति 
दूसरे के नाम से व्यक्त कर परितुष्ट होते हैं। यह मनुष्यका स्वभाव हे 
कि वह अपना विकसित स्वरूप देखने के लिए सदेव लालायित और प्रयत्नशील 
रहता है। छोटे-बढ़े सभी चाहते हैं कि हम ऐसे समाज में रहें जहाँ हमारी 
प्रतिष्ठा बढ़े । सामान्य स्थिति का प्राणी एक विशाल विभवशात्यो राजा-बाबू का 
साहचय प्राप्त कर भ्रपने को धन्य मानता है और वस्तुतः धन्य हो भी जाता 
है। ऐसी मनोबृत्ति की प्रेरणा से सामान्य रचना करने की क्षमता रखने वालों 
ने तुलसीदास के. विख्यात नाम का सहारा पकड़ा जिससे उन्हें भी महान 
कवियों में गिने जाने का सौभाग्य me हो चाहे उन्हे साक्षात. कोई न जाने । 
इस मनोबृत्ति के परिणाम स्वरूप तुलसी दास के ताम पर कुछ न कुछ रचनाएँ 


तो अ्रवश्य हीं हुईं हों गी। 

अपने व्यक्तिगत भावों, विचारों और सिद्धान्तों को थोरो पर व्यक्त करके 
उन्हें प्रभावित करने की प्रवृत्ति भो प्रायः मनुष्य मात्र में होती हे । पर सभी 
इसमें सफल नहीं होते । अतः सफलता के लिए मनुष्य छुल-छुद्य का सहारा 
लेकर भी काय सिद्ध करना चाहता है । वह गधा होते हुए भी शेर की खाल 
ओढ़कर अपने मनीराम का संतोप करने पर उतार हो जाता है | तुलसीदास 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तुल सी का प्रभाव , ८७ 


के नाम का Te ओढ़ कर भी बहुतों ने जाल फेलाए और इस ढंग से 
भो तुलसीदास के नाम पर कुछ रचनाओं की बृद्धि नहीं रोकी जा सकती थी। | 

किसो व्यक्ति विशेष में अपनी गहरी श्रद्धा होने के फलस्वरूप भी अपनी 
सभी वस्तुएँ अपनी श्रद्धा और प्रेम के अनन्य आलम्बन को समर्पित कर हप 
से nag हो उठते हें । गोस्वामी जी में अपार श्रद्धा रखने वाले कुछ ऐसे 
महानुभाव भी रहे होंगे जिन्हा ने अपनी कृति को गोस्वामी जी का प्रसाद समम 
उसे उन्हीं के नाम से लिपिवद्ध कर दियाहोगा॥ 

अनेकों का तुलसी नाम ही रहा होगा । उन्हों ने अपने नाम से रचनाएँ 
की होंगी । कालान्तर में waar लोगों ने तुलसी नामवालों की रचनाओं को 
तुलसीदास को रचनाओं में सन्निविष्ट कर दिया होगा । ऐसी भूल के कारण भी 
तुलसीदास के नाम पर कुछ न कुछ रचनाओं का बढ़ना अनिवार्य था । 


स्वतंत्र ग्रंथाकार रूप में तुलसीदास के बारह प्रामाणिक ग्रंथों की चचां 
“तुलसी की कृतियाँ? परिच्छेद में की जा चुकी हे । यहाँ तुलसीदास के नाम से 
प्रचलित अन्यान्य अंथों का उल्लेख किया जाता हे । ऐसा करने के पूव इतना 
wiz कह देना चाहता हूँ कि आज से करीब अस्सी-पचांसीवषं पहले जब 
कि सेंगर जी का 'सरोज' निकला, उस समय तक गोश्वामी जी के नाम से 
उतनी अधिक रचनाएँ नहीं प्रचलित हुईं थीं जितनी आज दिन हैं । उस समग्र 
तो प्रामाणिक ग्रंथों के अतिरिक्त निन्नांकित आठ ग्रंथ और थे-- 

“छुन्दावली', 'कुंडलिया रामायण?, “राम सतसईँ', “रामशलाका', 'संकट 
aaa’, रोलाछन्द', 'कइका छुन्द' “झूलना gq pı ज्योंज्यों समय बीतता 
गया त्यॉ-त्यॉ. संख्या भी बढ़ती गई । तभी तो तुलसीदास के नाम से प्रचलित 
अर्था के संबंध में भिन्न-सिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न धारणाएं हैं| पं० राम नरेश 
त्रिपाठी ने इनकी संख्या लगभग चालीस तक पहुँचा दी है। वारदों प्रामाणिक 
कृतियों के अतिरिक्त seat ने जिन ग्रंथों को गिनाया हे उनके नाम ये हें॥--- 

कुंडलिया रामायण, 'पदावली रामायण','छुप्पय रामायण' 'रोलारामायण', 
“छुन्दावली रामायण, “ESA रासायण', ‘Ale रामायण, “संकट सोचन', 
qama चालीसा', “राम शलाका', “तुलसी सतसई', 'कलिधमं निरूपण, 
area’, 'अंकावली?, “प्रव भ्रश्नावली', “तुलसीदास की बानी, “ज्ञान 


न go “सरोज? Jo ३२८६ 
% ,, "तुलसीदास और उनकी कविता? पहला भाग ४० २,३ 
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को परिकरण?, “गीता भाषा), 'सूयंपुराण', 'ज्ञान differ’, 'स्वयंवर?, "राम 
गीता?, हनुमान शिक्षा सुक्तावळी', 'कृष्ण afta’, “सगुनावली? | 

इन ग्र'थों में से अधिकांश का कोई विशेष महत्त्व नहीं । 'हनुमान चालीसा” 
का प्रचार सामान्य लोगों के बीच अवश्य कुछ विशेष रूप से अवगत होता 
है। काब्य सौष्ठव की दृष्टि से भले ही इसका कोई विशेष महत्त्व न हो, पर 
इसके प्रचारं की उपयोगिता तो माननी ही होगी । छोटे-छोटे लड़कों से लेकर 
बूढ़े तक इसको कंठस्थ किए tea हैं और बहुधा पाठ करते हुए दिखाई पइते 
हैं । गंथ की विशेषता के आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं कि इसका 
रचयिंता कोई सीधा-सादा हलुमंद्‌ भक्त रहा होगा जिसने जन सामान्य के 
हिताथ अपनी टूटी-फूटी आपा में हनुमान की स्तुति निर्मित कर उस पर ga- 
सोदास के नाम की छाप कदाचित्‌ इस लिए लगा दी कि ग्रंथ का प्रचार 
विशेष रूप से हो |. - 

“हनुमान चालीसा” के अनन्तर 'कुंडल्िया रामायण? की ओर आइए | 
इसका स्वरूप.हिन्दी संसार के समक्त पहले पहल सन्‌ १९४१ सें इष्टिगत 
हुआ | इसके पहले इम उसके स्वरूप से अनभिज्ञ थे, हाँ, उसका नाम तो सेंगर 
जी ने बहुत पदले सुना दिया था। 'सनातन थमं कालेज' कानपुर, के प्रो? 
सत्यनारयण पांडे ने अपने जिस अनवरत परिश्रम के द्वारा कुंडलिया रामायण? 
का संपादून किया और उसे हमारे सामने रखा उसके लिए हिन्दी संसार आप 
का आभारी रहेगा । आपने ग्रंथ में अपनी सारगर्भित भमिका और अंथ की 
टीका जोड़कर उसका स्वरूप ओर भी रुचिकर एवं महत्त्वपूर्ण बना दिया हे । 
तुलसीदास की प्रामाणिक saat से 'कुंडलिया रामायण” के कतिपय स्थलों 
का भाव-साम्य दिखा कर इसे तुलसी दास-कत fara किया हे । प्रामाणिक रच- 
नारों की कथावस्तु, उनकी भाव ब्यंजना आदि से भी 'कुंडलिया रामायण 
की कथा वस्तु और व्यंजनाओं की तुलना का ग्रह करके इसे तुलसीदास 
की कृति ठहराया हे । इसका रचना काल “गीतावली' और “मानस! के वीच 
माना है। . 

मैंने 'कुंडलिया रामायण” का अध्ययन इस ध्येय से नहीं किया है कि 
उसे तक-प्रणाली से गोस्वामी जी की कृति सिद्ध करूं । ग्रंथ को मैंने गंभो- . 
रता से पढ़ा और शुना । ग्रंथ भर में प्राप्त उसकी एक बड़ी विशेषता देख में 
यहो विचार करता हूँ कि क्या गोस्वामी जी की प्रामाणिक रचनाओं में भी कोई 
ऐसी है जिसमें वे पनी मावाभिब्यक्ति में उले हों; उनकी मारम्मिक रच 
नाओं में मी ग्रह वात नहीं, मौढ़ रचनाओं की तो बात ही न्यारी है ।. 'कुंड- 
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लिया रामायण के जिस किसी दोहे से कुंडलिया आरम्भ होती हो उसी को 
. देखिए--दोदा निष्माण-सा दिखाई देगा । बिना अध्याहार के अधिकांश दोहो 
का अर्थ ही नहीं स्पष्ट होता। क्या गोस्वामी जी के दोहों की यही विशेषता हे १ 
'दोहावज्ली” भी तो ब्रजभाषा में है उसके दोहों को 'कुंडलिया रामायण! के दोहो से 
मिलाने पर ऐसी प्रतीति होती. है कि इन दोनों के प्रणेता भिन्न-भिन्न प्रतिभा 
के दो व्यक्ति रहे होंगे। यद्यपि 'कुंडलिया रामायण” की पदावली प्राचीनता 
का द्योतन करने के लिए बहुत कुछ काट-छाँड कर वेयाकरणिक नियमों को 
ध्यान में रख कर प्रयुक्त हुईं है तथापि मंथ. की भाषा अर्वांचीन-सी लगती है । 

अन्त, में 'कुंडलिया रामायण के विषय में में यही कहना चाहता हूं कि 
यह किसी ऐसे व्यक्ति की रचना हे जो तुलसीदास की रचनाओं से अत्यधिक 
प्रभावित था | यही कारण है कि गोस्वामी जी के प्रामाणिक ग्र'थों के भाव 
इस अंथ में प्रचुर परिमाण में aaa हैं I 

तुलसी aaa? के daa में जो कुछ कहना था उसे “तुलसी की कृतियाँ? 
के प्रकरण में पहले ही कह चुका हुं । रही वात तुलसीदास के नाम पर प्रचरित 
अन्य ग्रंथों की, उनके संबंध में सुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने स्वयं उनमें से 
कई एक को देखा..भी नहीं हे। pe 

अब तुलसीदास के नाम पर प्रचलित उन रचनाओं को देखिए जो बरसाती 
पानी की भाँति किसी समय “मानस' में आकर छिपी । . वेंकटेश्वर प्रेस' बंबई, 
अथवा 'बैजनाथ प्रसाद प्रेस! राजा दरवाजा, बनारस से सुद्रित “मानस” के 
संस्करणो में Saat का आज भी स्थान है। क्षेपकाजुरागियों ने 'मानस! के 
अष्टम कांड ( Sage कांड ) की बुद्धि तो की ही इसके अतिरिक्त वे अन्यकांडों 
में भी ढेरं के ढेर छन्दो. झर चौपाइयों को मिलाने में न पिछुड़े । ये सभी 
क्षेपक रचनाएँ ‘Ama का अंग Adal चाहती थीं, आज भी सामान्य जान- 
कारी वालों की इष्टि में ये तुलसीदास की रचनाएँ हैं। इस संमय मुझे एक 
ऐसी ही घटना याद आ रही है । मञ्चएट होने के पू मैंने अपने एक बृद्ध 
गुरुजन के सुख से सुना था-- 

“हाथ जोरि लछिमन तब बोले | रघुनायक सों बचन अमोले ॥ 

पग भूषन हौं सकत चिन्दारी। ऊपर कबहुँ न सीय निह्दारी ॥!! 
इन्हें सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा ये चौपाइयाँ कहाँ की हैं ! 
उत्तर fret तुलसीृत रामायण की । मैंने कांड पूछा और बृद्ध महोदय ने 


१९ 
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इस पर वे विगड़ गए। बोले जाकर ध्यान से हृंदो । अपनी विस्सृति की 
आशंका कर में झेपक-रहित 'मानस' के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, पक्षा पन्ना 
gaa का प्रयास कई बार किया और अन्त में निराश होकर बैठ गया | इधर 
जब मेंने गोस्वामी जी को अपने अनुसंधान का विपय बनाया तब यह बात 
समझ में आईं कि उक्त बूढ़े दादा की भाँति कितने ही ऐसे आंत सज्जन होंगे 
जिन्हो ने क्षेपकों को भी तुलसीकृत मान रखा है.। उक्त घटना की ओर 
संकेत करने का मेरा अभिप्राय यह है कि ऐसी बहुत-सी क्षेपक चौपाइयाँ at 
aq हैं जो धोखे से तुलसी की रचनाओं में प्रविष्ट होने के कारण तुलसी के 
ही नाम से प्रचलित हो चले हैं । 


यहाँ तक तो उन रचनाओं का संकेत किया गया जो तुलसीदास के नाम 
पर लिपिबद्ध रूप में प्रचलित हैं |अब उन रचनाओं की ओर ध्यान दीजिए 
जो भँगते गोसाइयों ( भरथरियों ) के होठों पर नाचती रहती हैं । किसी रमते 
भरथरी को get छीजिए | उसका गान सुनिये। सरंगी की रेंच-रेव पर वह 
जितनी तानें भरेगा उनमें प्रायः . तुलसीदास प्रभु आस चरन की” टेक रहेगी । 
इन गीतों को सुनकर यदि. कोई उन्हे. तुलसी की रचनाओं में खोजने लगे तो 
यह उसका पागलपन नहीं तो क्या! 


भरथरियों को छोड नापितों की एक विशेषं मंडली की ओर दृश्पित 
कीजिए | किसी नाई के यहाँ जब कोई उत्सव पड़ता है तो मंडली के सभी 
लोग आकर अपने नडा ae ( इसे ATA काम या ASA कक ) को धूम 
am हैं । खजड़ी की ताळ देकर मंडली नाना प्रकार के भजनो और पदों को 
मस्त होकर गाती है । इसके इन सभी गीतों पर "तुलसी? की छाप लगी 
रहती है। ये गाने हमें तुलसी की रचनाओं में स्वभ में भी नहीं मिलें गे । ऐसे 
न जाने और भी कितने लोग हैं जो अपनी तुकबंदी करते जाते हैं और तुलसी 
सूर या कबीर इन तीनों मेंसे किसी एक की छाप देकर स्वयं फूले नहीं 
समाते | 

वस्तुतः ये मूख तुकबंद भी भली भाँति समझते हैं कि गोस्वामी जी 
बहुत ही व्यापक औरं महान्‌ हैं, उनकी छाप के संसगं से हमारे gR शब्दों 
को भो लोग रुचि सें सुनेंगे। तुलसी के नाम पर आंए दिन जितनी अधिक रच- 
नाएँ प्रचलित हैं, उन्हें देखते हुए यही. निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
तुलसीदास के. अपरिमेय प्रभाव के कारण लोगों ने उन्हें अनेकानेक मार्गों से 
अहण किया है और उत्तरोत्तर ग्रहण करते जा रहे हें ; ; 
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गोस्वामी जी के संबंध में कुछ आधुनिक विद्वजनों की सम्भतियों के 
आधार पर भी हम उनके प्रभाव का अनुमान कर सकते E | सम्मतियों को 
अविकल रूप से उद्छत करने के पूर्व यह इंगित करं देना अच्छा होगा कि उनके 
संक्षिप्त संग्रह में HF किस विशेष बात का ध्यान. रखा है । अधिकांश कृतिकार 
ऐसे होते हैं जो किसी वर्ग या सम्प्रदाय विशेष के अज्लयायियों या अपने इष्ट 
मित्रों की deat की ओर से अच्छी सम्मति पाकर अपनी सीमित परिधि में 
द्विंतीय ब्रहस्पति बनने का दावा करने लगते हैं। ऐसे लोगों को प्राप्त सम्म 
‘fear प्रायः एक देशीय होती हें । अपवाद रूप से कुछ ऐसे महा-प्रतिभा-सम्पन्न 
कलाकार भी होते हैं जिनके दिव्यात्मा की प्रखर ज्योति इतनी आकर्षक होती 
है कि उसके समक्ष आने पर. सत्रको किसो न किसी रूप में नत मस्तक होना 
पडता हे.। ऐसे कलाकार पर जो सम्मतियाँ प्राप्त होती हैं वे एक देशीयता के 
Fa घेरे में कदापि नहीं आतीं। तुलसीदास ऐसे ही कलाकार हैं| उनके 'मानस' 
में जिसे प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वह किसी न किसी कारण से उसकी 
महत्ता स्वीकार किए विना न रह सका । तभो तो केवल हिन्दुओं के विविध 
सम्प्रदाय वाले हो नहीं अपितु कुछ सुसल्मानां और अजां तक ने अपनी 
योग्यतानुसार उनकी गुण-गरिमा का गान किया है । 
पहले दो-चार पाश्चात्य विद्वानों की सम्मतियाँ sga की जाती ¥ डा3 
ग्रियसन ने तुलसीदास का अच्छा अध्ययन किया था, अतः. सवप्रथम उनको 
सम्मति देखिए-- 


भारतवंष के इतिहास में तुलसीदास की महत्ता के विषय में gai 
नही कहा जा सकता | साहित्यिक दृष्टि से रामायण के गुणों. को एक ओर रख 
कर यह बात अवश्य उल्लेखनीय है कि यह अंथ यहाँ की सवजातियों द्वारा 
` अंगीकृत है। पंजाब से भागलपुर तक और हिमालय से नमंदा Wa उसका 
प्रभाव है। राज-महल से लेकर भोंपड़ी तक प्रत्येक मनुष्य के हार्था में वह 
देखी जाती है । और हिन्दू जाति के प्रत्येक वर्ण द्वारा चाहे वह उच्च हो चाहे 
नीच, धनी होया निधन, युवा. हो अथवा बृद्ध एक रूप से पढ़ी-सुनी जाती अथ 
च आहत होती है । वह हिन्दू जाति के जीवन, भाषा एवं चरित्र में प्रायः तीन 
सौ वर्ष से ओत प्रोत है और केवल अपनी कवितागत सुन्दुरता के लिए आदर 
तथा प्रेम नहीं लाभ करती, वरन. यह उनसे पवित्र पुस्तक को भाँति AAA 
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नित होतो है । जिस धमे का उसने प्रचार किया है वह सादा और उच्च है 
तथा ईश्वर के नाम के पुण विशवास पर Freie है १ 

महोदय लट्स डडले कहते हैं--“तुलसीदास ने अपने स्वामी के नाम का 
जो हृद्य-स्पर्शी गान गाया वह युग-युगान्तर में सुनाई पड़ेगा; इससे प्राच्य 
जनों की भाँति पाश्चात्य नर-नारी के हृदय में परमात्मानुभूति की gar बढ़ेगी 
और जिनके हृद्य में प्राणिमात्र के अति प्रेस है वही लोग अनन्य प्रेम को 
जानंगे' 12 बन 

Yo एडविन seat गोस्वामी जी की ओर क्यों feat g- 

“उनकी अमर कृतियों द्वारा हम उनकी ओर खिंचते ही हैं, परंतु इससे 
भी अधिक .उनके जीवन की arent और पवित्रता, उनका पावन व्यक्तित्व 
हमारे हृदय को, हमारे मन को हठात मोह लेता दे'।............... हिन्दी 
काव्य गगन में गोस्वामी जी सूयं के समान देदीप्यमान है और दूसरे कवि 

. नचत्रों के समान हैं ! गोस्वामी जी के सरल, सवल और निमल जीवन के साथ 
उनकी कविता क्री अपूव मिठास. तथा अदूसुत शक्ति उन्हें सर्वोत्कृष्ट स्थान का 
अधिकारी बना देती है' 
Slo Ho एस० मैक्फी की सम्मति देखिए-- 7 
“सच-सामान्य हिन्दू-जाति के संवोच्च प्रतिनिधि विश्वासों को अभिव्यक्त 
करने वाला तुलसी के रामायण के अतिरिक्त कदाचित्‌ कोई दूसरा ग्र थ नहीं! । 
.. - “तुलसीदास की Tate में मचुष्यरूप भगवान्‌ का परमोच्च और 
सच्चा आध्यात्मिक स्वरूप पाया जाता है। भारतीय साहित्य में उनका नायक 
अपना सानी नहीं रखता”? | 

Slo. हाफिज सईद की सम्मति में--रामायण ने हिन्दू संस्कृति की रक्षा ही 
` नहीं की वर॑ इसने हिंदी भाषा को भी बचा लिया है।............ इस बात 
. को. कोई कैसे अस्वीकार कर सकता है कि संसार का कोई धम-अंथ इतना 
` लोकप्रिय नहीं हो सका हैं जितना रामायण | अद्यावधि हिन्दू जाति 


१ दे० “वर्नाक्युलर लिचरेचर आब हिन्दुस्तान? Jo ४२ 
२ ,, बुक आव्‌ राम-बाइबिल आव इंडिया” भूमिका Jo २२ 
३ ,, .'कल्याण' मानसाङ्क खंड ३ ए० १११८ 


Ys 3 १४ 9 ११ ११२० 
५. दे० 'रामायन आव तुलसीदास? भूमिका ए० ८ 
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की आध्यात्मिक संस्कृति तथा पवित्र और सदाचार-पूर्ण जीवन का अधिकांश 
श्रेय रामायण के दिव्य सनातन संदेशों को है! 

इसी प्रकार अनेकानेक हिन्दू विह्ृज्जनों की सम्मतियो को उद्धुत करना 
में इसलिए अनाश्यक समझता हूं कि वे अपनी वस्तु के संबंध में होने के 
कारण आत्म-स्तुति की कोटि में ही आ जाएँगी । गोस्वामी जी हमारे हैं; उनकी 
कृतियाँ हमारे रत्नकोश के अमल्य रत्न हें । 


अपनी श्रद्धाज्नलि 
कुछ प्रतिष्ठित एवं प्रामाणिक सम्मतियों की ओर संकेत करने के पश्चात, 
मैं अपनी कोई सम्मति देने का दुस्साइस तो नहीं कर सकता, पर आयं शिरो- 
मणि बावा तुलसीदास के चरणों की वंदना करने की अपनी खालसा मैं भी 
JA शब्दों में व्यक्त किए बिना नहीं रद्द सकता । लोक इसे मेरी सम्मति ही 
कयां न समझे पर है यह मेरी भ्रद्धाअलि'। 
विधाता ! तेरी लीला धन्य है | तूने तुलसीदास को अकिंचन कुल में उत्पन्न » 
ही नहीं किया अपितु वाल्य-काल में ही अनाथ भी बना दिया पर ऐसा करके 
भी अन्त में उनको इतना महान भी कर दिया कि उनको तुलना के लिए कोई 
उपमान नहीं मिलता । किसी बड़े सम्राट्‌ से उनकी समता करना व्यथ है क्यों 
कि सम्राट्‌ तो स्थूल शक्ति से वाह्य शासन करता है, परंतु तुलसीदास लोगों 
के हृदय के शासक हैं; किसी जगद्विख्यात कवि से उनकी तुलना इसलिए नहीं 
फत्रती कि उनकी साधुता महान्‌ से महान्‌ कवि में नहीं; कोई बड़ा साधक भो 
. उनकी बराबरी इसलिए नहीं कर सकता कि उसमें तुलसीदास की अलौकिक 
. कवित्त्व शक्ति एवं अव्य काव्य-निर्माण के अन्य श्रील उपादान नहीं । ऐसे 
aga तुलसीदास. के प्रति जो श्रद्धा जो भक्ति, जो पूज्य gfe हमारे भीतर 
` है वह शब्दों के द्वारा इस लघु श्रद्धालि में भले ही हम व्यक्त न कर सकें, पर 
. बह उनसे छिपी न होगी । 
हे हिन्दूजाति के उद्धारक तुलसी ! तुम्हारी पेनी दृष्टि ने अपने सामायिक 
, हिन्दूसमाज के पतन का अंग-प्रत्यंग देखा--तुम्हे स्पष्टतः ज्ञात हो गया कि 
कराल कालं के प्रवाह में पड़ कर दीघं संस्कृति--परंपरा से टूट कर विच्छिन्न 
_ होती हुईं, अपने प्रकृत स्वरूप और प्राचीन गौरव का क्रमशः विस्मरण करती 


१, 'कल्याण' ‘Aas खंड ३ Jo १०५६ 
२ प्रस्तुत भ्रद्वाज्ञलि में सँजोए विचार -कुसुमों के कुछ सूत्रों का.विशेष मर्म 
समभने के लिए “तुलसी और उनका युग” का परिशीलन कीजिए | 
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इई--तुम्हारी हिन्दूजाति क्तप्र गति से विनाशोन्सुख है। यह दृश्य देख तुम 
कलेजा थाम कर बैठ नहीं गये प्रत्युत तुम्हारा विश्व-द्तिषी हृदय जग पढ़ा 
तुमने समाज के दंभ आर पाखंडयुक्त व्यवहारों एवं अनाचारों का भंडाफोड़ 
करते हुए उसकी कड़ी आलोचना ही नहीं की अपितु उसे सन्माग बताने के 
लिए अद्वितोय सामाजिक मत भी रमणीय ढंग से स्वर्णाक्षरों में अंकित किया | 
हे समाज-विधायक तुलसी ! तुमने. समाजोन्नति के faq आदुश सामाजिक ` 
मत का निरूपण ही नहीं किया, अपितु परम पुरुषार्थ के उच्चतम साधन भक्ति 
को भी सव-जन-सुलभ कराने के हेतु. प्राचीन आचायों के द्वारा निर्दिष्ट भक्ति के 
विविध aedi एवं उसके सिद्धातों का सजीव मनोरम faa भी उपस्थित किया 
साथ ही ज्ञान, . वैराग्य, योगादि का अपेक्षित महत्त्व भी इस्तामलक कराया | 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि के अक्षुण्ण भंडार का द्वारोन्सुक्त करने के लिये अपना 
कलेजा निकाल कर रखने वाले तुम धन्य हो । 
रामोपासना के प्रतीक ! तुम भक्ति के सिद्धान्तो को व्यक्त करके ही चुप 
साधने वाले नहीं थे; तुम्हारी निराली उपासना पद्धति भी थी; तुम्हारे उपास्य 
का सानी अन्यत्र कहाँ; तुम्हारी विचारानुमोदित आचार-प्राण उपासना-पद्धति 
‘at समता में कौन-सी दूसरी पद्धति टिक सकती है? तुम किसी नवीन 
उपासना-पद्धति के प्रवतेक न होते हुए भी रामोपासना के अद्वितीय. प्रचारक 
आर पैगम्बर हो; तुम्हारे चरणों में कौन-सा रामभक्त नतमस्तक नहीं होगा ! 
अपने gea की उपासना के निरन्तर सात्त्विक सहयोग से अपनी aa- 
चिंतन-शाक्ति को समत्व के दिव्यासन पर अधिष्ठित करने चाले तुलसी ! तुम्हारा 
" तात्त्विक दृष्टिकोण धन्य हे । तुमने वेदान्त की सभी उदात्त पद्धतियों का 
` ऐसा समन्वय दिखाया है कि उसका वर्णन करना aia नही ।. तुम्हारे 
_ दार्शनिक विचारों का अद्वितीय समन्वय देखते हुए तुम्हें किसी सम्प्रदाय विशेष 
' का कहना, तुम्हारी व्यापकता को संकुचित करना हे । पर, तुम्हारी 'भेद भक्ति! 
, की मार्मिक मधुरिमा का अनुभव करने पर हृदय को तुम्हारी द्वैतःप्रणाली 
ही जॅचती है। 
प्रत्येक सम्प्रदाय के सात्विक और आचारयुक्त स्वरूप के प्रति आदर एवं 
सस्कार की उच्च भावना रखने वाले, विकृत और संकीणं साम्प्रदायिकता के 
ga पाश में न आबद्ध दोनेवाले तुलसी | तुम्हारे व्यापक दृष्टिकोण की परिधि 
असीम है, तभी तो हिन्दू धमं के सभी प्रधान सम्प्रदायो को अन्तरात्मा तुम में 
` चिद्यमान्‌ है | तुम सभी सम्प्रदायों के आदर और सस्कार के भाजन हो । 
जो प्राचीन आर्य धमं कालचक्र में पढ़कर कम॑कांड की दुष्करता के कारण 
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अपने अुयायियों को भारभूत प्रतीत होकर अस्त होने लगा था; उसमें राम्‌- : 
नाम की एक नवीन ज्योति फेला कर उसे फिर से नव प्रकाशयुक्त करने वाले 
तुलसी ! तुमने धमं को अन्धकारावृत रहस्यवाद, निष्प्राण वाह्याडस्वर और 
अज्ञानमूलक भूत-ग्रेत-पूजा आदि के पंक से निकाल कर शुद्ध नैतिक, भाविक 
एवं वौद्धिक आधार पर प्रतिष्टित कर उस पर सवंसामान्य का अधिकार जताया; 
तुम्हारे रोम-रोम में परम सात्विक वैष्णव की विशव-जनीन करुणा संचरित 
होती थी, इसी से तुमने अहिंसा को ही अपने घम का परमोच्च लक्ष्य साना | 

हे अप्रतिम सन्त ! तुम स्वयं उच्चकोटि के साधक, साधु होने के कारण 
सच्चे संतों की लोकोत्तर भात्रनाओं और उनके अपरिमित त्याग के उत्तराधि- 
कारी थे; तुम्हारी संत-भावना की कसौटी पर उहरने वाले सरत विरल ही होंगे | 
जो होंगे वे तुम्हारी ही भाँति विश्‍व-हितैपी होंगे । तुम्हारे संत-मत का 
अनुयायी अपने साछु-सत का लोकमत से कहीं विरोध होने पर लोकहित के 
लिए लोकमत को ही श्रेय देता | 

प्राची च राम साहित्य के अगाध रलाकर से अनन्त रामकथा के मणि-माणिक्य 
निकालने वाले तुलसी ! तुम्हारी मननशीलता अपार थी; तुमने रामकथा 
संबंधी प्रायः सभी आपं sat का पूर्ण मन्थन किया । तभी तो तुम्हारे राम 
साहित्य में बाल्मीकीय, अध्यात्म, महारामायण प्रभुति रामायणों, संस्कृत के 

कार्व्यो और नाटकों के प्रभाव आदि स्पष्टतया अवगत होते हैं | 

संदभण कला में परम प्रवीण तुळसी ! तुम्हारी संदभण कला की जो 
पटुता 'मानस' में दीस होती है उस पर कौन नहीं तृण तोडता; तुम्हारे “मानस 
के उपक्रम और उपसंहार, उसकी पडविंध संगति-योजना, उसके श्रुति-स्मृति, 
पुराणादि पुष्पों से संग्रहीत मधुकोश, उसको age शैली, उसकी 
प्रबंधानुरूप छुंद-योजना आदि Ge कलाकारों का सुर्धामिपिक्त सम्राट 
ठहराते हैं । 

हे काव्य-गगन के सूयं तुलसीदास ! तुमने अपने अमर, आलोक से हिन्दी 
साहित्य-ल्लोक को सर्चभावेन देदीप्यमान किया, काव्य के विविघ स्वरूपो तथा 
शे्धियों को विशेष प्रोत्साहन देकर भापा को खूब सँवारा ओर शब्द-शक्तियों 
ध्वनियों एवं अलंकारो के यथोचित प्रयोगों के द्वारा अथ-क्षेत्र का अपू विस्तार 
भी किया; तुम्हारा बाह्य दृश्यों का सूदम निरीक्षण और चित्रण, तुम्हारी . 
आा्यन्तरिक वृत्तियों की अद्वितीय अनुभूति प्रवणता आदि सभी आदश हैं; 
तुम्हारी कृतियाँ में खोक-व्यवहार-निएुणता एवं सदूग्राहिता का मणि-कांचन 
योग भो देखते ही बनता दै; तुम्हारे सौन्द्य-बरोध, सात्रा-बोध और प्रातिस 
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` ज्ञान की संसंष्टि भी. अंनुपम हैं; तुम्दारी रचनाओं में श्रोलता का पूर्ण परिपाक 
हे और तुम्हारा काब्य मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता; तुम्हारी साहित्यिक 
देन भव्य कोटि का काव्य होते हुए भी उच्चकोटि का शास्त्र है; तुम्हारी विशाल 
कविस्व शक्ति एवं तुग्दारी उच्चतम साधुता का अपूव संयोग .सब प्रकार से 
पूज्य है| ; । 
हे अमित प्रभाव वाले तुलसी ! तुम्हारे प्रभाव की दिशाएँ अनेक हैं। 
सभी दिशाओं में प्रधान रूप से तुम्हारा प्रभाव प्रतिष्ठित करने वाला E— 
Crag’ का पविंत्र आभास और उसका उदात्त स्वरूप | तुम अपने जीवन 
काल में ही 'मदासुनि' ( बाल्मीकि ) के अवतार माने गए। यह तुम्हारा प्रभाव 
नहीं तो क्या । आज तुम्हारा परवर्ती समाज भी तुम्हारे निर्दिष्ट माग को सहज 
और श्रेयस्कर मानता है। सनातन धम में आस्था. रखने वालों की दृष्टि 
तो तुम सवे प्रकारेण वंदनीय ही हो, इसके अतिरिक्त “मानस को 'गपोड' 
कहने वाले समाजी भी यह कहने के लिए विवश हैं--“तुलसीदास की रसीली 
कविता से देश में देवनागरी अक्षरों का प्रचार सवसाधारण के मध्य प्रशंसा योग्य 
हुआ है ।*““रामायण के निर्माण का झुख्य प्रयोजन पितू-मक्ति, आातू-स्नेह, 
दाम्पत्य-धम, प्रजा-ममत्त्व, देशाभिमान ओर पुरुषाथ था ।” न 

हिन्दी साहित्य में आज भी “साकेत” 'वैदेही वनवास! आदि का. प्रणयन 
होते देख इम agua करते हैं कि इन अंथों के qe में तुलसीदास की हो 
प्रेरणा है । यहं तुलंसीदास का ही प्रभाव है कि आये दिन भी रामलीलाओं 
के मनोरम अभिनय बड़े उत्साह के साथ होते हैं; रामायण की व्यास-पद्धति 
का आज भी महरवपूण स्थान है; रामायण at विविध टीकाओं की बृद्धि आज 
भी हो रही है; तुलसीदांस के प्रभावशाली नाम पर भी रचनाओं का विकास 
जारो है 

आलोचको को भी आलोक प्रदान करने वाले तुलसीदास का यह भी 

sara नहीं तो क्या कि आज उनके जितने आलोचक हैं उतने किसी 

अन्य हिन्दी महाकवि के नहीं । ऐसे प्रभुविष्णु सत और महाकवि के प्रभाव की 
छत्रच्छाया में विश्राम पाकर श्रद्धा ओर सत्कार, स्नेह और सौमनस्य, सम्भ्रम ' 
और सम्मान के दो चार कुसुम लेकर उनकी अचना के लिए उपस्थित हुआ 
" हुँ । वे हमारी ata समाये हैं उनकी प्रशंसा, आशंसा aga अभिनंदन 
में जो कुछ कहा जाय थोड़ा दै । 


Teee 
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आदश की स्थापना 


हमारा समस्त वाग्विसग सामान्यतया हमारे किसी न किसी मन्तब्य विशेष 
का द्योतक होता हे । यदि ऐसा न. होता तो हमारे अभिलाप और उन्मत्त के 
Tat दोनों ही Agar माने जाते । कहने का तात्पय यह हे कि हमारे 
सामान्य दैनिक जीवन की बातचीत भी किञ्चित उद्देश्य से हुआ करती हे । 
इसके अतिरिक्त, यदि हम विशेष अवसरों पर क्रिये गए अलंकृत सम्भाषणों 
को देखते हैं तो उनमें भी किसी मन्तव्य विशेष का प्रतिपादन रहता है | 
भारती के असाद से वागमी प्रवक्ता अपनी चक्तुता का मधुर स्रोत अले ही 
व्यापकता से प्रवाहित करता रहे ओर श्रोतागण उसके प्रत्येक शब्द पर सुग्ध 
होते रहें पर वक्ता के विस्तृत कथन का सार या संदेश -इतना सूचम होता 
हे कि वह उसे कुछ ही शब्दों में समाप्त कर सकता है । वस्तुतः वह वैसा 
करता नहीं | क्यों कि उसे श्रोताओं पर अपना स्थायी प्रभाव जमाने के लिए 
उत्तमोत्तम उक्तियों और तको का आश्रय लेकर चलना पड़ता है; ऐसा करते 
हुए भो वह अपनी वक्तता को अपने उद्देश्य की दीस्ति से इस प्रकार अनुप्राणित 
रखता हे कि Many सहज में ही उसे हृदयगम कर ले | वक्ता की मनोहर 
चक्तता की भाँति कलाकार की मनोज्ञ कृतियाँ भी उसके उद्द श्य से अनुप्राणित 
रहती हैं | कोई महान्‌ कृतिकार ऐसा नहीं होगा जिसकी कृति निरुद्दे श्य कही जा 
सके । यह दूसरी बात है कि कलाकारों के व्यक्तित्त्ववैभिन्य के कारण उनके 
उद्देश्य में अन्तर हो,. पर इतना तो निर्विवाद हे कि प्रत्येक कलाकार किसी 
प्रधान.उद्देश्य की सिद्धि के लिए नाना प्रकार की सरस योजनाएँ करता है । 
फलतः उद्देश्य की पूर्ति के साफ्ग्र. या Aner के आधार पर भी वह सफल 
अथवा विफल कहा जा सकता हे । अस्तु, कृतिकार के यथाथ सूल्याङ्कच सें 
उसके संदेश का विश्लेषण और उसका प्रभाव-निदुशन भी नवीन आलोचना- 
प्रणाली का सुख्य अंग है। अतएव उसका उद्धाटन भी भावक का प्रधान 
कतव्य = [in 
कृतिकार का संदेश जितना.ही ब्यापक एवं उदात्त हो उसकी सावंभौसिकता 
उतनी ही अधिक .होती दै ।, जिस संदेश में मानवीय विमूतियों, की भव्य 
१३ 
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ज्योति प्रस्फुरित होती है और जिसका सहज प्रकाश हृदय के अन्तराल में 
स्वयमेव प्रवेश करता है, निस्सदेह,. वह संदेश इतिकार को उच्चासन पर 
प्रतिष्ठित करेगा । इस संबंध में तुलसीदास की यह उक्ति सवंथा स्मरणीय है- 
“कीरति भनिति भूति भली सोई। 
सुरसरि सम सब कर हित होई ॥? 
जब्र हमारी इछि तुलसीदास की आदुश-प्रतिष्ठा की ओर जाती हे तो सव 
प्रथम हमें डंके की चोट कहना पडता हे कि उनके आदश का पाश्‍चात्य 
आदशवाद से कोई संबंध नहीं | यूनानी पंडित gA तथा जमनी के कांत 
शीलर, हेगल प्रसूति विद्वानों का 'आदंश' केवल भावना-लोक की वस्तु है। 
इसके विपरीत संसार में जिसकी वास्तविक सत्ता हे उसे 'यथाथ' कहते हैं । 
उनकी दृष्टि में राम का आदश चरित वह चरित समझा जायगा जो व्यावहारिक 
रूप में कभी राम में विद्यमान न था पर राम के भक्तों और उपासकों ने राम 
में उसकी सत्ता की आशंसा मांत्र की हे । आचार प्रधान भारतीय जीवन ऐसा 
कुछ जगद्विल्क्षण रहा दै कि उसकी व्यावद्दारिकता से संदेह हो जाना स्वाभाविक 
है | गोस्वामी जी ने अपने चरित-नायक का जो चित्रण किया है उसे भारतीय 
ee से यथोथ ही मानना चाहिए। तभी इम उसका अनुकरण करके उद्धार 
पाते हैं। अतः राम का जीवन हम सामान्य जीवों के लिए भले ही आदश हो, 
पर है वह यथाथं ही । 
तुलसीदास ने जो fiesta, नमना या आदश दिखाया है वह प्रत्यक्ष रूप 
में कार्यान्वित होने चाला पदाथ हे न कि कल्पना लोक में टिकी हुई अचरित्ताथं 
वस्तु | चइ काल की गति-विधि के साथ परिवर्तित होने चाला नहीं प्रत्युत 
सवंकाल के लिए सत्य, शाश्‍वत और पूणं है। अनुकरण और अलुवतन का 
अनग्य लक्ष्य है। श्री कृष्ण ने कहा हैं 
“यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरो जन: |: 
स॒ यत्माणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तेते ॥” गीता? ३1२१ 
उद्धरण प्रमाणित करता है कि आदशं कोई खयाली पोलाव नहीं है । वह 
सवंदेश और सर्वकाल के लिए agada की वस्तु है। आदश-पथा-रूद 
अभ्युदयोन्सुख होता है और आदश-पथ-अष्ट का पतनोन्सुख होना अनिवाय हे | 
तुलसोदास ने अपने सामयिक समाज की विश्ंखलताओं, sq खलताओं 
और गित आचार-विचारों को खर बाहिनी बरसाती नदी की गति पलट देने 
पतनोन्सुख भारतीय मर्यादा की पुनस्थापना करने तथा पुणे मानवता का 
शाश्वत स्वरूप इष्दिगत कराने के हेतु राम को ही सर्वोत्कृष्ट आदश समका | 
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उनकी दूरदर्शिता ने उन्हें सम्यक्‌ प्रकार से सुरा दिया था कि अन्यान्य 
सुधारकों की भाँति समाज के छिद्रान्वेषण करने मात्र से सुधार नहीं होगा 
mga समाज के सभी झङ्गोपाङ्गों को रमणीय से रमणीय नमूना प्रत्यक्ष 
हष्टिगोचर कराने की नितान्त आवश्यकता थी । फलतः set ने सामाजिक 
पतन देख अपने हृद्योद्गारों की अभिव्यक्ति करते हुए लोगों के समक्ष अपनी 
अनोखी काव्य-प्रणाली के द्वारा सवंसासान्य की भाषा में कृतिसाध्य आदश 
उपस्थित किये । 

राज-राज-मौलि रामचन्द्र के चरित्र से जिन राजकीय चारित्रिक विभूतियों 
की प्रतिष्ठा हुई, वे आदश हैं। वे किसी विशेष देश, काल या जाति के 
राजाओं के अनुकरण की वस्तु न होकर स्वदेश, सवंकाल ओर सवंजाति के 
भूपाल-मणियों की कायरूप में परिणत होने वाळी विशेषताएं हैं। यह दूसरी 
बात है कि कतंब्य विसुख राजकीय सत्ताएँ उन्हें कार्यान्वित न करें । चह प्रजा- 
वत्सल राजा जो प्रजा की सर्वाङ्गीण उन्नति के उपायों की योजना में अहनिंशा 
दत्तचित्त रहता है, उसे अपने प्राणों से बढ़कर मानता हे और उसकी सुख- 
शांति के लिए अपने भारी से भारी सुखों का उत्सगं करता है--धन्य हे । 
wife रूप में राम पेसे ही नूपति Sl राम का अनुकरण करने चाले समी 
. राजाओं का राज्य राम-राज्य है । 

राम राजा हैं फलतः उनका अनुकरण केवल राजाओं के लिए श्रेयस्कर हो 
ऐसी बात adi । वस्तुतः तुलसीदास ने राम तथा अन्य सभी उन्नायक पात्रों 
के जो आदश उपस्थित किए हैं वे राजा, रंक, फकीर सब के लिए अनुवतंनीय 
हैं। वे आदश ऐसे नहीं हैं जिन्हें उन्हों ने सामान्य जीवन ओर सामान्य जन 
के स्तर से पथक दिखाया हो। मानव जीवन सुख-दुख, लाभ-हानि, यश- 
अपयश, सुअवसर-कुअवसर, मिलन-वियोग आदि से घिरा gar है। ऐसे 
वंद्य जीवन में भी मनुष्य की जीवन-घारा कैसी हो, उसका लचप केसा हो, 
उसका जागतिक संवंध-निवांह क्यों कर चले, चह किन चारित्निक विशेषताओं 
के द्वारा उत्तरोत्तर अभ्युद्योन्सुख होता रहे और किस प्रकार संकुचित स्वार्थः 
परता का पांश तोड कर जीवन के संघर्षो से ऊपर उठकर अन्त में विश्राम 
पाए--इन सभी के आदश तुलसीदास नें उपस्थितं किए हैं | 


भक्ति की सार्वभौमिकता 


तुलसीदास ने जैसे सवंदेशीय और ब्यापक आदरो का संदेश सुनांया है 
aa ही भक्ति का सावंभौमिक स्वरूप भी दिखाया हे । किसी तथ्य की 
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-सावेभौमिकता की पहचान यह है कि वह एक देशीयता की ge ear में 
आबद्ध न हो सके । अर्थात्‌ सावभौमिक कहलाने का महत्त्व उसी सिद्धान्त 


“को प्राप्त हो सकता है जो स्वयं किसी देश, काळ या जाति विशेष की वपौती . 


:न होकर सर्वदा और सर्वथा सारे संसार. को अपनी परिधि में sage किए 
. रहता है। जिस वस्तु पर प्राणिमात्र का अधिकार हो वह सावभोमिक नहीं 
तो क्‍या ? भक्ति के विषय में गोस्वामीजी की धारणा है कि वह ( भक्ति ) 
भूतमात्र की निधि है और उस पर सभी का स्वत्व हे। ' 
र्यो तो गोस्वामी जी उदूभर मयाँदावादी और वणांश्रमधम के पक्के 
समथक थे, पर वे उस सिद्धान्त को मानने वाले नहीं थे जिसके. अनुसार भक्ति 
के अधिकारी केवल द्विजाति वणे के ही दों; उनके. मत में तो स्वचणोचित कम 
सें निरंत सभी वर्ण के लोग भक्ति में aan दो सकते हैं अपनी इसी विचार 
धारा के sigan set ने निम्नतम तथा उच्चतम दोनों वण वालों को भक्तों 
की एक ही श्रेणी में विठायां हैं | उनकी रचनाओं में ऐसा कोई cera नहीं 
मिलतां कि ब्राह्मण बंशीय wate वशिष्ठ अथवा उन्हीं के समकक्ष कोई walt 
'या. राजर्षि ही अक्ति के अधिकारी हैं और निम्नवणोस्पन्न निषाद, शबरी, कोल, 
किरात अथवा अन्यान्य असभ्य वनचारी भक्ति के अधिकारी नहीं हैं। यदि 
ऐसा होता तो उनकी भक्ति की सावंभोमिकता पर अंगुलि निदेश किया जा 
सकता था । 
यदि कोई शंका करे कि तुलसीदास की इष्टि में चारों वर्ण के सभी प्राणी 
भक्ति के अधिकारी हैं पर इसके आधार पर, यह कैसे कहा जा सकता है कि 
' उन्हो ने भक्ति का श्रधिकारी उन लोगों को भी ठहराया है जो हमारी वणे 
' व्यवस्था के अन्तगत नहीं आते । ऐसे संदेह की भी गुज्जाइश नहीं । देखिए, 
यवनादि भी भक्ति के प्रताप से तर गए-- 
‘mat जवन किरात खस स्वपचादि अति अघ रूप जे | 
कहि नाम बारक तेऽपि पावन होहिं ereere)? 
; भानस? Fo १२९.११ १२ 
स्वपच, खल, भिल्ल, जमनादि हरिलोक गत, 
नामबलं विपुल मति मल न परसी | . 
(विनय ०? पद ४६ 
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किसी के लिए प्रतिपेध नहीं ।. जो कोई इस माग पर चलेगा वही पावन ` गति 
पाएगा | यही तुलसीदास का दिव्य संदेश है । - 

एक वात और ध्यान देने योग्य हे । तुलसीदास जी भारत को परम पवित्र 
भूमि मानते थे साथ ही वणांश्रम धम के पूर्ण पोपक होने के कारण चे wey 
कुल को भो धन्य समझते थे, पर इसके साथ उनका ऐसा कोई विचार . नह 
प्रकट होता कि अन्यान्य देश या अन्यान्य कुल अपकृष्ट हें 1.ल॑का में रहने 
चाला निशाचर कुलोत्पन्न विभीषण भी उन्हें परम भक्त के रूप में आदरणीय 
था । इससे भी उनकी भक्ति की सावमौमिकता प्रकट होती हे । शंकर सदृश 
परम भक्त के सुखारविंद से कथित यह उक्ति भी स्मरणीय हे-- . | 

“सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत | 
श्री रघुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥' 
मानस? उ० १२७. 

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी कुल विशेप का भक्ति पर एकाधिकार 
नहीं । तुलसीदास के विचार से किसी भी झुल में उत्पन्न व्यक्ति भक्ति-परायण 
हो सकता है और जिस किसी कुल में अक्तिंसम्पन्न भक्त कां जन्म हो वही 
वंदनीय हे 1 

भक्ति की सावंभोमिकता एक दूंसरी इंष्टि से भी विचारणीय हे । भगवान्‌ 
कृष्ण का कथन हे कि कोई कितना बड़ा दुराचारी हो wit न हो, परन्तु; 
अन्तकाल में यदि वह भी अनन्य भाव से मेरी शरण. में जाता हैं तो में उसे 
नहीं भूलता' | महात्मा बुद्ध का भी ऐसा ही सत ` है--( दे० मिलिन्द प्रश्‍न. 
३.७.२ ) । वौद्ध-घमं-मंथों में ऐसी कथाएँ हैं कि तथागत ने maqi 
नामक वेश्या और अगुलीमाल नामक चोर को दीक्षा दी थी। इंसाइयों के 
धर्म-अंथ में भी चरित है कि क्राइस्ट के साथ जो दो चोर: सूली पर sae 
गए थे उनमें से एक चोर सुत्यु के समय क्रांइस्ट की. शरण में गया sik 
क्राइस्ट ने उसे सद्गति दी'-। काइस्ट ने स्वयं भो कहा है कि -हसारे घम में 
अद्धा-रखने वाली वेश्याएँ भी सुक्त हो जाती हें'। अस्तु | 

इधर हमारे संत तुलसीदास ने गणिका और अजामिल- की. नजीरों को 

Tear इसीलिए पेश किया है कि वड़े से बड़ा पातकी भी निराशा न हो, ' 


( १ ) 'गीता' ६।३०; ८।५-८ 
( २) ल्यूक २३, ४२ और ४३ 
(३) मेथ्यू. २१, ३१; ल्यूक ७,५०; 
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प्रत्युत उसमें आशा का संचार हो कि वह भी अपने इसी जीवन में अनन्य 
भक्ति के द्वारा परम विश्राम प्राप्त कर सकता है। इसी तथ्य को निरूपित 
करने के लिए तुलसीदास ने श्रीमुख से कहलाया है-- 
Cap बिप्रबध लागहि जाहू । आये सरन तजड नहिं ताहू ॥ 
, सन्सुख होई जीव मोहि जबर्ह | जनम कोटि अघ arate तबहों ।? 
xX xX x 
"मानस? Ho ४३.१,२ 
और भी देखिए -- 
Mas पॉवर पातकी Ae लही ata की ओोट । 
गाँठी बाध्यो राम सो परिख्यो न फेरि खर-खोट il” 
इससे स्पष्ट है कि बढे से बढ़ा पातकी भी भक्ति से वक्चित नहीं किया गया 
है घोर पापाचारी भो यदि अनन्य भाव से परमात्मा की शरण हूँढ़ेगा तो 
'उसका भी निस्तार अवश्य होगा, क्योकि 
“सरन गए प्रभु ताहु न त्यागा | विस्व-द्रोह-कत अघ जेहि लागा ॥” 
“मानस? do ३८.७ 
उपयुक्त सिद्धान्त maa: निर्विवाद हे अतः इस पर गोस्वामी जी के 
सदश परम भागवत रंच मात्र भी अम नहीं उत्पन्न करा सकता था, पर हम 
स्वयं कह सकते हैं कि जिसका सारा जीवन दुराचरण में ही समाप्त हुआ होगा 
. उसके अन्तः करण में भगवान्‌ की शरण में जाने का विचार ही क्यों आएगा ! 
झपवाद रूप से किसी अज्ञात विलक्षण कारण से आ भी सकता है | 
जो. कुछ भी हो, भक्ति का नितान्त सावभौमिक स्वरूप यही कहना चाहिए कि 
अपने कर्मा में प्रदत्त कोई प्राणी भगवत्मेम का नियम पूवंक पालन करे। भरत- 
सदृश प्रिय सखा निषाद को रामने यही रहस्य समझा कर विदा किया था-- 
"जाहु भवन मम सुमिरत करेह | मन-क्रम-बचन धरम अनुसरेहू ॥” 
"मानस? उ० १६२ 
अपने परम प्रिय wae सेवकों की विदाई के अवसर पर भगवान ने उन्हें 
सी यही सावभौमिक तत्व बताया था-- | 
“अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु भोहिं दृढ़ नेम | 
सदा सरब गत सरब हित, जानि करेहु अति प्रेम l” 
“मानस? So १६, 
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मानवता का प्रस्थापन एवं दानवता का निर्वासन 


: भक्ति का सावंभौमिक स्वरूप दिखाकर तुलसीदास ने जैसे प्रत्येक प्राणी 
के लिए आध्यात्मिक उन्नति का राजमागं दिखाया वैसे ही उन्हों ने मानवता 
का प्रशस्त पथ भी सुराया है। आज भौतिकवादी पाश्चात्य जगत्‌ भी मानवता 
का पल्ला पकड़ कर विश्व-शांति की स्थापना करने के लिए कितना उत्सुक है 
इसका अनुमान उसके 'युनिवसंळ ब्रदर-हुड' और 'ह्य.मेनिटेरियनिज्म' आदि 
Rani के प्रचार के लिए किए गए saat से किया जा सकता है । संसार भर 
में विग्र, संघष और संग्राम का भीपण 'चीत्कार देखते हुए आज विवश होकर 
बड़े बड़े समाज-सुधारकों, नागरिक-शास्त्र-वेत्ताओं, राजनीतिज्ञों और दाशनिकों 
तक की प्रवृत्ति इस ओर कुकी हे कि विश्व में शांति हो सदाचार प्रतिपत्ति हो, 
लोकहित निष्ठा के साथ सारा संसार एक सूत्र में aaa होकर सच्चे सुख 
शांति का अनुभव करे। ऐसी सुख-शांति के मागे बताने और मानवता की 
प्रतिष्ठा कराने के लिए पूवं और पश्चिम दोनों ओर से न जाने कितने 
‘ara’ “आर्टिकलस' और art’ निकले, निकल रहे हैं और निकलते 
जाएँगे | इन प्रयासों के परिंणाम-स्वरूप मानवता की ओ कुछ रक्षा हुई, हो Tt 
अथवा होगी, वह स्तुत्य है । 

मानवता की रत्ताका दायित्व कलाकारोपर भी सदासे रहा और निरंतर रहेगा । 
कुछ अपवादों को छोड़ कर प्रायः समी कलाकारों में मानव-धमं के प्राकट्य की 
ही प्रबल चेष्टा दिखाई पड़ती है। मानवता की अभिब्यक्ति में कला ने जेसा 
साफल्य प्राप्त किया और मानवता को प्रकट करने की उसमें जो प्रबल प्रवृत्ति 
पाईं जाती है, वदद आर्चये-जनक है । इसका कारण यही समझ पढ़ता है कि 
मनुष्येतर जगत्‌ में रजोगुण एवं तमोगुण के प्राबल्य के कारण . आत्म-प्रकाश 
स्फुट नहीं है | मचुष्य से नीचे की श्रेणियों में माया का पद बहुत ही घना है, 
फलतः कला विशारदो को उनके द्वारा सत्य को-आत्म-ज्योति को प्रकट करने में 
बड़ा प्रयास करना पदता है, पर मनुष्य में सत्तगुण का विकास होने के 
परिणाम-स्वरूप यहाँ आत्म-उ्योति स्वतः फूट पढ़ती है । मानव हृद्य में आत्म- 
प्रतिबिंब कुछ अधिक स्फुट होता हैं अतः उसके प्राकव्य में कलाकार को विशेष 
कठिनाई नहीं पडती | स्वयं मनुष्य होने के नाते भी उसे स्वभावतः मानवता के 
प्रकट करने में विशेष आनन्द आता है और वह अपनी सारी शक्ति लगा कर 
सानवधमे एवं मानव-कायं का चित्रण करता है । 

मानवता के आधार मानव की किञ्चित चर्चा भी अप्रासांगिक न होगी । 
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मनुष्य समाज में रहता है और समाज सनुष्यों से मिलकर बना है। दोनों में | 
अन्योन्याश्रय संबंध है। हम कह सकते हैं कि यदि समाज के सभी लोग 
सौन्दयमय दिव्य जीवन बिताना जान लें तो समाज सुखी रहेगा | पक्षान्तर सें | 
यदि समाज का संघटन ऐसे आध्यात्मिक और मानवीय नियमों के आधार पर | 
क्रिया जाए जिन पर सौन्दर्य बोध और तञ्जन्य आनन्द निर्भर करता है तो | 
समाज में रहने वालों का जीवन सौन्दर्यमय अतएव आनन्दमय हो सकता है | 
गोस्वामी जी ने" व्यष्टि और समष्टि दोनों के कल्याण का मागं बताकर | 
मानवता का जो संदेश दिया है चह भी द्रष्टव्य है । मानवता की पहचान के | 
लिए उसके प्रतिपक्ष दानवता का विगद्य स्वरूप भी जान लेना चाहिए | रावण 
आर उसके पारिवारिकों कें अत्याचारों के चित्रण द्वारा अवगत दानवता का 
स्वरूप इस प्रकार था-- 
"रहि उपद्रव असुर निफांया। नाना रूप धरहिं करि माया ॥ 
Se बिधि होई धरम निर्मूला | सो सब करहि चेद प्रतिकूला ॥ 
जेदि जेहि देस घेनु द्विज पावहिं | नगर गाउ पुर.आगि amaf ॥ 
` सुभ आचरन sag नहिं दोई। देव विप्र गुरु मान न कोई l 
नहिं इरि भगतिं जग्य जप दाना | सपनेहुँ सुनिय न वेद पुराना ॥ | 
„जप जोग बिरागा तप मख भागा ख़वन Gaz दससीसा। | 
आपुन उठि धावइ-रदहइ न पावइ धरि सब घालइ खोसा ॥ 
' अस भ्रष्ट अचारा भा. संसारा धरम सुनिय नहिं काना। 
तेहि बहु विधी त्रासइ देस निकासइ जो कह चेद पुराना ॥ 
: _ बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जे करहिँ। | 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्हके पापि कवन मिति! ॥”. | 
` यह तो निशाचर कुल में जन्म लेकर. निशाचरी लीला करने वालों की वात | 
हुई । इसके अतिरिक्त निशाचर के समान आचरंण करने वाले लोग भी निशाचर 
की ही श्रेणी में ..रखे.गए हैं | देखिए-- ws | 
Cae खल बहु. चोर जुबारा। जे लंपट पर धन पर दारा ॥ 
मानहिं ag Ra नहिं देवा । साधुन्ह से करबाबहि सेवा ॥ 
जिन्हके यह आचरण भवानी .। ते जानहु निसिचर सम प्रानी' ॥” 


(१) “मानस? बा० १८२.४-८;१८३, : ` 
sie (२) वही बा० १८३.१-३: - ` 
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र भी — 
“पर-द्रोही, परदार-रतं, पर-धन पर-अपवाद्‌ | 
ते नर Wat पापमय, देह धरे मनुजा! ॥? 

विविध दानवीय कृत्यां के कितने ही विस्तृत जघन्य और भयावह रूप क्यों 
न हों पर उन सव के सूल उपयुक्त अवतरण के थोड़े से शब्दों में निहित हैं । 
चाहे UT के द्वारा किए गए युयान्तर के अस्याचारों को लीजिए चाहे आज 
के amga Sai को लीजिए, पर उन सब के घटित होने सें खलता, चोरी, 
am, परद्रोद्दासक्ति, परदारासक्ति, परधनासक्ति, परनिंदासक्ति एवं सत्परामश- 
दायक गुरुजनों का अपसान करने की आसक्ति प्रवृत्तियां ही काम करती हुई 
zina होंगी | इन दानवीय प्रवृत्तियों के स्तम्मों पर कितने दुष्झस्यो के महल 
बनाए जा सकते हैं इसका बताना कठिन हे । 

विचारणीय है कि तुलसीदास ने नर रूप में राक्षस का जो उल्लेख किया 
है क्या वह भी शास्रीय और पेतिह्य है! उत्तर है हाँ, उनके ये विचार भी 
शास्त्राचुमोदित और प्रमाण-प्रतिपन्न हें । नर रूप रात्तसों का निदेश “श्रीमन्न- 
mw है' | दंभ, दपं, अतिमान, क्रोध, पारुप्य आर अज्ञान आसुरी 
यानी राक्षसी सम्पत्ति में जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों को प्राप्त होते हैं' | 
ऐसे oat cafe ote निवृत्ति का मम नहीं समझते और ये सत्य, शौच एवं 
आचार शून्य होते हैं'। इनकी दृष्टि में सारे जगत्‌ का हेतु विपय-चासना के 
अतिरिक्त और कुछ नहीँ'। ये तुच्छ विचार वाले we, दुष्ट लोग अपने कूर 
कर्मों के द्वारा जगत का क्षय करने के लिए उत्पन्न होते हैं'। ऐसे लोग विपयो- 
पभोग की इच्छा का आश्रय अहण कर दंभ, मान, सद॒ से आक्रांत होकर AT- 
सानी कल्पना करके मोहवश हेय कसो में संल रहते हॅ. । आमरणान्त 
( सुख भोगने की ) अगणित चिंताओं से अस्त, कामोपभोग में परिखिस और 
निश्चयपूवंक उसी को सत्य मानने चाले, सेकड़ों आशापाशों सें जकडे हुए, 


(१) ‹दोहावली?' दोश ४०७ 


(२) दे० ‘tar’ ९।११,१२ 
CR बही १६।४ 
(४) » वही १६।५ 
(५) » वही १६८ 


(६) » वही १६।६ 
(७) » वही १६।१० 


१४ 
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१०६ संत तुलसीदास और उनके संदेश 


काम-क्रोध-परायण ( ये आसुरी संपत्ति बाले) सुख लूटने के लिए अन्याय से 
विपुल वैभव-सञ्चय करने की तृष्णा करते E इनके अपरिमित व्यलीक सबोरथों 
इनकी अहमहमिका, इनके अहंकार, दंभ, FI, पाखंड आदि का संकेत साथ 
ही इन्हें प्राप्त होने वाली अधोगति का उल्लेख भी हे. 
अब यदि दानवता के उक्त संक्षिप्त स्वरूप को ध्यान सें रख कर देखा 
जाय तो ada तुलसीदास की यही घोषणा मिलती है कि yea का दसत 
हो, उसका निर्वासन हो । उन्हा ने अपनी इतियों सें जहाँ कहीं आसुरी बृत्तियों 
के उल्लेख का अवसर पाया वहीं उनकी घोर विगहणा तथा सत्मवृत्तियों की 
सूरिःभूरि प्रशंसा की है। मानवता के अग्रतिम प्रतीक राम के द्वारा gii 
ओर दुदसियो हुजेय प्रतीक राक्षस राज रावण तथा अन्यान्य निशाचरो का 
पूणं पराभव दिखाकर भो उन्हा ने यही संदेश दिया कि मानवता की स्थापना 
के लिए दानवता का निर्वासन अनिवाय है । भूतकाल के अपार उदर विवर में 
समाए हुए gii में मानवता की जो उज्ज्वल कीतिं प्रस्फुरित हुईं उसे आच्छादित 
करने के लिए दानवता अनादि काळ से अपनो दुर्भेच माया फेलाती रही है । 
वेदों में असुरों और देवों के संघपं का यही रहस्य है। मानवता के अद्वितीय 
व्यवस्थापक महर्षि बाल्मीकि की यह उक्ति देखिए-- 


“सुराणामसुराणां च धर्माधमौं तदाश्रयो । 
धमोहि श्रयते पत्तो झमराणां मदात्मनाम्‌'॥” , 
यह तो हुई मानवता की स्थापना के लिए दानवता के निर्वासन की चर्चा । 


अब मानवता का नियत स्वरूप भी समझ लेना चाहिए | मचुष्य उच्च से उच्च 
ऐहिक और भासुष्मिक दोनों प्रकार की उन्नति की पराकाष्ठा तक जिन qui 


-से सम्पन्न होकर पहुँच सकता है उन्हें दी यथाथतः मानव, YA या मानवता 
: कहना संमीचीन होगा | गीता? में देवी-सम्पत्ति को प्राप्त मनुष्यों के जो लक्षण 


बताए गए हैं, यदि उन्हें ही मानवता से अभिन्न कहा जाए तो कोई अनोचित्य 
न होगा | अर्थात्‌ निर्भकता, दानरीलता, क्षमाशीलता, ह्वीशीलता ( लज्जा ), 


अचपलता, तेजस्विता, शुचिता, यज्ञपरायणता, सत्यपरायणता, घेय्यपरायणता 


(१) 2 वही १६।११,१२ 
(र) » वही १६॥१३--१८ 
(३) » वही १६।१६,२० 
(४ ) 'बाल्मी०? युद्ध ३५।१३ 
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तुळसी के प्रमुख संदेशं 


-क्ोध-शमन, लोभ-विगलन, अभिमानविगळन इन्द्रिय-निअह, अद्रोह; स्वाध्याय, 
तपस्या, प्राणिसात्र पर दया, अपैशुन्य, अहिंसा; सत्त्व संशुद्धि ( शद्ध सात्विक 
वृत्ति ), शांति, त्याग, ज्ञान-योगव्यवस्थिति ( ज्ञानमागं, कर्मयोग को. तारतम्य 
से व्यवस्था.), आजच ( सरलता) तथा माद्र ( मृदुता ) ही मानवता के 
शाश्वत लक्षण ह' | इन लक्षणा को देखते हुए कहा जा सकता है कि मानवता 
का AMS सच्चा माचच इन गुणों से शान्य कदापि. नहीं होगा । जिस समाज में 
ऐसे सानवों की संख्या जितनी हो अधिक होगी वह समाज मानवता के उतने 
ही उच्च शिखर पर आरूढ़ माना जाएगा। इसके विपरीत जिस समाज में 


AR दृत्तिवाला का प्राधान्य होगा उसमें दानवता का Agee अवश्यं- 
भावी हे । 


{os 


सानवता की ाधार-शिला इन देवीविभतियों के चित्रण का प्रयास 
तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में कहीं मानवता के प्रतीक पात्रों के चरित्रांकन 
से, कहीं साधु-संत के लक्षण-निदश सें, कहीं उपासना को सफल बनाने वाले 
साधनों की परिगणना में, कहों वर्णाश्रम धम के आचरण में तो कहीं सर्व- 
सामान्य के लिए घम-ब्यचस्था के स्थापन में अनेकानेक प्रकार से किया है । 
उसका अभिप्राय यही है कि वे समाज में इनकी पूर्ण ग्रतण चाहते हैं | लोक. 
मंगल के अभिलापी हैं | उन्हो ने राम के goma का विश्लेपण इसीलिए 
किया है कि लोग उसे अहण करके स्वयं पाप संताप-शोक आदि से सुक्त हों और 
MT अपने उभय लोक सुधारं-- 


“जगमंगल गुन MA रामके दानि मुकुत धन धरम धामके li 
समन पाप-संताप AFÈ | प्रय पालक परलोक छो+के' I” 


मानवता की स्थापना के लिए प्रत्येक सामाजिक का व्यक्तिगत चारित्रिक 
उत्कपं तो अपेक्षित ही है साथ ही उत्कृष्ट श्रेणी की खोकव्यवस्था भी परमा- 
वश्यक है । ऐसी लोकब्यवस्था जिसमें उच्छूद्भधलताओं का प्रचारक व्यक्तिवाद 
तथा भौतिकता के पोषक हेतुवाद का ही बोलबाला हो, जिसमें Gal की बृद्धि 
के कारण अमाचुषीय sat का ही प्रचार हो, जिसमें कल्याणकारी वर्णांश्रमधघर्भ 
आर आस्तिकता का लोप हो गया हो--ऐसे गए बीते समाज की रक्षा के हेतु 
तुलसीदास अपने इष्टदेव से ग्राथंना करके ही महीं रह जाते, अपितु अपनी यह 


ee 


१, देखिए---“गीता” सोलइचं अध्याय के. प्रथम तीन श्लोक । 
२, 'मानस' Ao RURA 
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मंगलाशा भी प्रकट कर देते हैं कि राम ने उनकी सुन ली और रामराज्य की 
लोकव्यवस्था प्रस्थापित हो गई-- F | 
“दीजै दादि देखि नातो बलि, महीमोद-मंगल-रितई है | 
भरै भाग अनुराग लोग कहुँ, रामकृपा .चितवनि चिंतई हे || 
विनती सुनि सानंद हेरि हुँसि करुना-बारि भूमि भिजई है | 
राम राजु भयो काजु सगुन सुभ, राजा रामु जगत-विजई Su” 
मानव जाति के लिए इससे बढ़कर मानवता का दूसरा संकेत ही क्‍या 
होगा । वंदनीय हैं माता कौसल्या जिन्हो ने मानवता के ऐसे अहान्‌ संस्था- 
पक तथा दानवता के दाहक आरामको प्रकट किया-- ue 
‘ged कौसल्या दिसि प्राची aia जासु सकल जग माँची 
प्रगटेड जह रघुपति ससि चारू | विस्व-सुखद खळ-कमल तुसारू ॥” 


१, दे० 'विनय०' पद्‌ १३६ ` | 
२, “मानस? बा० १५ ४,५. 
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तुलसी की साहित्यिक देन और साधुता 
de भगवरत्मस ओर काव्य ` 


तुलसीदास के संदेश की संक्षिप्त चर्चा के प्रकरण की इति करने के अनन्तर 
अव उनकी साधुता की छाया जो उनके पूरे काव्य-क्षेत्र पर पड़ती है 
उसका किंचित आभास अस्तुत प्रकरण में दिया जाता हे | eee तुलसीदास 
सहान प्रतिभा-सस्पन्न महाकवि थे पर उन्होंने अपने काव्य का विपुल वेभव- 
दान अपने महान्‌ साथु व्यक्तित्व की प्रेरणा से ही किया। यही कारण हे कि 
उन्होंने प्रायः अपनी सभी रचनाओं को भगवद्भक्ति विपयिणी बनाया है | 
कोई भी संच्चा संत किसी dant व्यक्ति के युणाचुवाद में अथवा प्रपंचात्मक 
विपयों की चर्चा में अपना समय नहीं खोता | और यदि वह ऐसा करता है 
तो वह सरस्वती का गला घोंटतो है । तुलसीदास ने स्वयं कहा सी है — 
“कीन्हें प्राकृत-जन-गुन गाना | सिर gia गिरा लागि पछिताना' ॥? 
उनका विश्वासं है कि काव्य अपने सभी गुणों से सम्पन्न होने पर भी 
यदि भयवदूभक्ति से dae नहीं हे तो वह श्रीविहीन होगा-- 
“सतित विचित्र सुकविकृत जोऊ। रामनाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
बिघु-वदनी सव आँति संवारी। सोह न वसन बिना वर नारी ॥?” 
रचना अगवदूभक्ति-विषयिणी तो रहे ही, साथ ही उसके अथ और प्रभाव 
की प्रेपणीयता भी ऐसी हो कि पाठकों के हदय में कवि के द्वारा अनुभूति किए 
गए तत्त्वो की आनन्दाचुभृति अत्यधिक बढ़ाए 
“्ननिसानिक-सुकुता छवि जेसी । अहि-गिरि-गज-सिर सोह न cet ॥ 
जूपःकिरीट तरुनी-तन पाई । लहहिं सकल सोभा अधिकाई॥ 
Jae gala कवित बुध wedi । उपजहिं अनत छबि weet ॥? 
` जोस्वासीजी ने कवि-कर्म की महिमा तथा उसकी geal के व्यंजनाथं 


अपनी प्रभूत विनन्नतावश अपने विषय सें कहा है-- 
RENEE EES Ce nse SS ७ 


( १) 'मानस' ato १०.७ 
(२) वही » ९.३, Ya 
( ३) वही OT 
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११० संत तुलसीदास और उनके संदेश 


“कवि न ae नहिं बचन प्रबीनू। सकळ कला सब बिद्या हीनू ॥ 
कवित fate एक नहिं मोरे | सत्य कहड लिखि कागद कोरे! ॥? 
x : xX x 
“कवि न als नहिं चतुर कहावडं । मति अनुरूप राम शुन mai” 

कहना नहीं होगा कि इन उक्तियो से भी उनके व्यक्तित्व का, उनके संत 
होने का आभास मिलता है । 


` नवीन विस्तृत क्षेत्र को स्थापना 


देखंना यह है कि महात्मा तुलसीदास ने अपने साधु व्यक्तित्व और महा 
कवित्त्व शक्ति के कारण हिन्दी साहित्य-क्षेत्र में किन-किन नूतनताओं को जन्स 
दिया | इसका ममं समझने के लिए उनके इदं-गिदे के सस-पासयिक संस्कृत 
साहित्य की विभिन्न दिशाओं की क्षीण प्रगति एवं उनके yadi या सामयिक 
हिन्दी-साहित्य की विविध प्रचलित काव्य-पद्धतियों के स्वरूप की एक aka 
पीठिका प्रस्तुत करनी होगी | तुलसीदास के युग का विनिर्मित संस्कृत-साहित्य 
संकुचित हो गया था और वह जीवनोन्नायक व्यापक प्रवृत्तियों से नुम्नाणित न 
,था । उसमें रीति-अन्धों के निर्माण की विशेष चेतना थी । तभी तो इस काल 
सें 'बृत्ति-वार्तिक' Rada, 'कुवलयानंद?, “अलंकार कोस्तुभ?, 'उज्ज्वल 
नीलमणि' प्रति अलंकार अंथों का सजन हुआ । कुछ नाइक और नाव्य अंथों 
का निर्माण भी होता रहा जैसा कि “चैतन्य चंद्रोदय', 'नाटकचंद्रिका? कंसवध' 
आदि नाटकों से पता चलता है | इस युग में जो महाकाव्य बने वे प्रायः रचयिता 
.के आश्रयदाता राजाओं से dag ऐतिहासिक महाकाव्य हैं। उदाहरण के लिए 
रुद्र कवि का ( सं० १६५३ ) जो राष््रीइ-वंश.के मयूरगिरि के राजा नारायण 
शाह और उसके पुत्र प्रतापशाह का आश्रित था, 'राष्ट्रोदवंश महाकाव्य? प्रसिद्ध 
है। इसी प्रकार, श्रीराजनाथ ( do १५६७ ) विरचित 'शच्युतरायाम्सुद्य' 
weer विजयनगर के राजाओं के प्रशस्तिगान के रूप में ही है । स्तोत्रकान्य 
“और सुभापित काव्य की प्राचीन परंपरा भी gama नहीं हो गई थी । इसोलिए 
चैतन्यमहाप्रभु के अनुयायी रूपगोस्वामीक्ृत' . 'पद्मावलिः सदृश स्तोत्र काव्य भी 
इष्टिगत होते हैं। संस्कृत-साहित्य की इन विविध रचनाओं के परिशीलन से 


यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि उनमें संस्कृति समन्वय की भावना का 


( १ ) “मानसः ato ८.८, ११ 
( २ ) यही p २१०६ 
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अभाव, एक देशीयता और साम्प्रदायिकता की प्रस्थापना का प्रयास है; उनमें 
न तत्कालीन हिनदू--सुस्लिम संस्कृति का संघर्ष मिटाने वाली युक्ति ही अवगत 
होती है ओर न काब्य, थमं अथवा भक्ति की अनुपम संसृष्टि ही । 

उपयु क्त विवरण को दृष्टि में रख कर हमें यही स्वीकार करना होगा कि 
तुलसीदास की साहित्यिक देन उनके सामयिक संस्कृत साहित्य से पूतया 
नवीन और सवांगीण है । 


गोस्तामीजी की साहित्यिक देन के विपय में यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि चह उनकी पूवी या सामयिक विभिन्न प्रचलित काव्य-पद्धतियो का 
झाचुकरण मात्र हे । हिन्दी-साहित्य का आदिकाल जो लगभग चार-पाँच सौ 
वर्षा के खंदे अन्तराल के भीतर विविध सम विपम परिस्थितियों में ga फला 
पहले उस ओर जब हमारी दृष्टि जाती हे तो हमें उसके दो रंगो और. अब्य- 
चस्थित रूप के दशन होते Fl इस काल की रचनाएं AWA तथा देश भापा 
दोनों में उपलब्ध होती हें । अपभ्रश की रचनाओं के नमूने diet की ax 
यानशाखा के fret के गीतों, वाम-मागोंपदेशों, sage साधनों तथा घट 
के भीतर विरह-निरूपिणी  अरपटी बानियों के रूप में देखे जा सकते हें । 
( ये रचनाएँ पुरानी हिन्दी के सप्तम शतक से नवम शतक तक के स्वरूप को 
ज्ञापक हैं) देवसेन नामक जैन ( सं० ९९० ) अंथकारकृत 'श्रावकाचार' 
Wa सहाच पयास' आदि ङृतियाँ तो दोहे में दिखाई ही पड़ती हैं 
साथ ही कुछ दूसरे जेन कवियों st अन्यान्य रचनाएँ यथा, 'सुग्रपंचमी कहा, 
‘aman’ 'जसहर चरिउ', Wa कुमार चरिउ' आदि भी पाई जाती हैं.। 
इनमें चरित-काव्य या अख्यान काव्य के लिए चोपाई-दौहे की पद्धति ग्रहण 
की गई है। गोरख-पंथ के योगियों ने भी आदिकाल के हिन्दी-साहित्य में 
अपनी अनेकानेक Haat छोड़ी हैं' | इन सिद्धों और योगियों की रचनाओं 
के विषय में हमें यह न भूलना चाहिए कि चे तांत्रिक-विधान, योग-साधना, 
आत्म-निग्रह, श्वास-निरोध, भीतरी चक्रों और नाढ़ियों की स्थिति, अन्तसुख 
साधना के महत्त्व आदि को साम्प्रदायिक शिक्षामात्र है, जीवन की स्वाभाविक 
अनुभतियों और॑दशाओं से उनका कोई सबंध नहीं । अतः वे शुद्ध साहित्य 
के wana नहीं आती | फलतः इनकी चर्चा यहीं छोड़ हम सामान्य साहित्य 
के अस्तगंत रचनाओं में हेतचंद्र-कृत उनके AI श के उदाहरणों को कह सकते 


, (१) दे० रामचन्द्रशुक्रः 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” नवीन संस्करण, ३० २२ 
(२) ४ . वही वही . ४ #» २९२३ 
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इ । साथ ही सोमप्रभ सूरि के 'कुमारपाल प्रतिबोध में व्यवहृत अपञ्च श के 
पद्यों को भी । जैनाचार्य मेरुतुंग के 'प्रबन्धचिंतामणि' में झुंज के कहे हुए दोहे 
झपभ्न'श या पुरानी हिन्दी के बहुत पुराने नमूने कहे जा सकते हैं शाङ्गधर-छत 
शाज्नंधर-पद्धति? सुभापित-संअह के बीच-बीच में भी देश भाषा के वाक्य आए 
ह । परम्परा से प्रसिद्ध है कि शाङ्गघर ने 'हस्मीररासों' नामक वीरगाथा काव्य 
की रचना भी भाषा में की थी | 
दूसरे रंग अर्थात्‌ देश भाषा वाले आदिकाल के काव्य की ओर इृष्टिपात 
करने से पता चलता है कि यह सामान्यतः चारणों या भाटों का गान था, 
जिसे वे अपने आभ्शयदाता के पराक्रम, विजय, शत्रु-कन्या-दहरण आदि के समय ` 
झलापते थे या Waal में जाकर वोरों के हृदय में उत्साह की SAA जगाने 
के लिए रचते थे । इस दशा में काव्य या साहित्य के भिन्न-मिन्न अंगों की पूति 
ओर समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था । अतः वीर-गाथाओं की उन्नति 
हुई । ऐसी रचनाओं में “बीसल देव रासो! अर "आर एव्वीराज रासो? प्रभति 
विशेपोल्लेखनीय है । भले ही ये संदिग्ध हैं, पर प्राकृत की रूढ़ियों से सुक्त 
भाषा के पुराने काव्य की परंपरा का हम जो संक्षिप्त विवेचन करते 
इन्हीं के आधार पर करने के अतिरिक्त दूसरा कोई माग नहीं । चीर-गाथा 
काव्य यद्यपि gun और प्रबन्ध दोनों रूपों में उपलब्ध होता हे, पर विशेष 
महत्त्वपूर्ण प्रबन्धात्मक स्वरूप है। साहित्यिक प्रबन्ध के रूप में जो सबसे _ 
प्राचीन अन्थ प्राप्त है वह है--'पएथ्वीराजरासो' | यद्यपि यह हमारे साहित्य में 
झाज तक के जितने ग्रंथ प्राप्त हैं उनमें सबसे बरृहस्काय हे तथपि यह ग्रामल- 
चूल उत्कृष्ट प्रवन्ध काव्य की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता | इसमें संदेह 
नहीं कि इसके इतने विस्तृत उनहत्तर समयो ( सगां या अध्याया ) में अनेका- 
नेक सुन्दर काव्य सौष्ठवपूर्ण प्रसंगों का सन्निवेश भी है, प्राचीन समय में प्रचलित 
प्रायः सभी get विशेषतया कवित्त, छुप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, 
आर्या आदि का व्यवहार हुआ है, किन्तु छन्दो की विविधता, अध्यायों की 
Agaa और रमणीय काव्यात्मक चणेनों का होन। ही तो उत्कृष्ट प्रवन्धकाव्य 
की आधारशिला नहीं है। वस्तुतः प्रबन्ध का मेरुदंड हे--उसके कथानक 
की धारा वाहिकता, उसमे प्रतिष्ठित राष्ट्रीयता, उसमें संयुक्त सावंदेशीय मानवता 
और इन सबके मूल में प्रबन्धकार की सवंभूत-च्यापिनी दृष्टि का गंभीर 
प्रकाश । 'राखों? में ये बाते कहाँ ! ae तो कवि के आश्रयदाता का प्रशस्तिगान 
मात्र है जिसमें जीवन के एकाङ्गी स्वरूप का कृत्रिम प्रदशन दै । अशांति काल 
का साहित्य होने के कारण यह सांस्कृतिक दृष्टि से भी अधूरा हे, केवल waa 
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जाति के वीरोत्साह का वर्णन करता है । इम इसे अव्यवस्थित प्रबन्ध काव्य 
` के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं! ऐसे अव्यवस्थित प्रबन्ध में हमें सुब्य- 
वस्थित परिधान की आशा भी नहीं करनी चाहिए, अर्थात्‌ ‘way? की भाषा 
भी अव्यवस्थिन है। व्याकरण-च्युत इसकी तिरंगी भाषा ( अर्थात कहीं 
agani संस्कृत भौर प्राकृत की अन्धी नकल, कहीं अपञ्रश या पुरानी 
हिन्दी के प्रयोग तो कहीं शर्चांचीन हिन्दी के स्वरूप) की ल्पेट में पड़कर 
हम प्राचीन हिन्दी आपा या साहित्य की gga- ae नहीं बाँध सकते 
ओर न घागे कोई दिशेष लाभ ही उडा सकते हें | 

बीर गाथा काल के अन्य छोटे-मोटे काव्य अन्थों के विषय में और कुछ न 
कह कर जद हम इस काल के अनन्तर प्रवाहित होनेवाले निगुण-मत प्रचारक 
सन्त लाहित्य की ओर इष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कि इसमें भी कान्य 
के अविकसित स्वरूप का ही समावेश हुआ है। यह साहित्य केवल सुक्तकों के 
रूप में पाया जाता है। नामदेव, कबीर तथा अन्यान्य नियुशणियों के दोहे या 
पद सुक्तक के ही रूप में हैं | उनकी भाषा और शेली अधिकतर उटपटॉग 
है । उनमें उपदेशास्मक और प्रचाराथक वचनों का प्राधान्य है। वे साधनात्मक 
रहस्यवाद तथा भावात्मक रहस्यवादपूणे भी हैं। उनमें सच्छास्त्रों के प्रति 
अनास्था और प्राचीन वर्णाश्रम धमे एवं उसके विधि-विधानों की निन्दा भी 
है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस पद्धति की रचनाएँ साम्प्रदायिकता से 
शून्य थीं या मतवाद का विपस विप नहीं वमन करती थीं | उनमें जीवन के 
प्रति उपेक्षा थी, वे बेराग्य प्रधान थीं । वेयक्तिकं साधना को प्रश्नय देनेवाली थीं। 

इसी सिलसिले में सूफी साहित्य-पद्वति भी अवलोकनीय है। इस पद्धति 
के शुद्ध प्रेममार्गी सूफी कवियों को प्रेमगाथाएँ वास्तव में साहित्य कोटि के 
भीतर आती हैं। इनमें प्रायः सभी कवियों ने कहानियों के द्वारा प्रेम-मार्ग का 
महत्व दिखाया है। मार्मिक ढंग से लौकिक प्रेस के बहाने उस प्रेम-तत्व का 
आभास feat है जो प्रियतम परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है | इनकी सभी 
कहानियों में सामान्यतः यही वर्णित हे कि कोई राजकुमार किसी राजकुमारी 
के अप्रतिम सौन्दर्य की चर्चा सुनकर प्रेमोन्मत्त हो गया, उसकी प्रास्ति के लिए 
अपना सवेस्व त्याग कर भारी से भारी संकटों को hat और wa में उसे 
ग्राप्त किया । पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक 
रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे का दिखाई पडता है। मेम- 
कल्पना उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण व्यंजना, बीच-बीच में रहस्यमय परोक्ष की 
ओर हृदय-आही मधुर संकेत आदि भो सूफी कवियों की निजी विशेषताएँ 

24 
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हैं। कुछ की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद, हठयोग, आदि की जो फलक 
मिळती है वह भारतीय योगियों, रसायनियों और तान्त्रिकों को प्रभाव हे । 
.झपनी प्रेम-कल्पना की अभिव्यक्ति के लिए सूफी कवियों ने जिन प्रतीकात्मक 
कथाओं को चुना है वे हिन्दुओं के घर में प्राचीन काल से प्रचलित कहानियाँ 
हैं। कहानियों का मार्मिक आधार हिन्दू हैं: । सूफियों के प्रवन्ध sedi की: 
रचना संस्कृत के महाकाव्य की सगंबद्ध-पद्धति पर नहीं है प्रत्युत फारसी की 
मसनवी शेली पर है। हाँ, इनके शगार, वीर आदि के वर्णन कुछ अंशों में 
वली आती हुई भारतीय काव्य-परम्परा के AJA हैं। इस पद्धति के सभी 
प्रबन्ध काव्यो की भाषा एवं छन्दों में एक रूपता है, अर्थात्‌ भाषा ठेठ अवधी 
है और प्रयुक्त छन्द हैं-- चौपाई दोहा | आख्यान काव्यो के लिए चौपाई-दोहे 
की परम्परा बहुत पुराने ( विक्रम के caved शतक के ) जेन चरित काब्यों में 
मिळती हे इसका संकेत ऊपर किया जा चुका है | सूफी-लाहित्य-पद्धति से 
यों तो अनेक कवि आते हैं, पर उन सव में जायसी विशेष महत्वपूर्ण हं | 
इनकी “पद्मावत? हिन्दी-काच्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न BI 
अब हमें साहित्य की उस पद-पद्धत की ओर देखना है जिसके द्वारा 
कृष्णोपासना का मंजु स्वरूप द्युतिमान हुआ । इस पद्धति के विपुल भण्डार को 
सम्पन्न करने वाले अगणित पदों के सम्वन्ध में कदाचित्‌ यह कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि ये घजभाषा में सुक्त प्रगीतों के रूप में हैं । जिज्ञास्य है कि 
हिन्दी-साहित्य में ऐसे मुक्तक पदों का चलन कव से आया । अमीर खुशरो 
के गीतों, विद्यापति की पदावली, तथा कत्रीर की पदावली को ध्यान में रखते 
हुए यह कथन समीचीन होगा कि ger पदों की रचनाएं भी हिन्दी साहित्य 
के आढिकाल से ही होती रहीं। पर उनका चरमोत्कष सोलहब शतक में 
' प्रस्फुटित हुआ, जेसा कि कृष्णोपासक अष्टछाप तथा अन्यान्य कृष्णभक्त कवियों 
की रचनाओं से अवगत होता है। सूरदास के अत्यन्त मधुर और मनोहर 
पदों को हम पद-पद्धति-साहित्य का सर्वोत्कृष्ट आदश कह सकते हैं । इनमें जो 
रचना प्रगइमता और काव्यांगो की परिपूर्णता है उसके आधार पर “सूरसागर' 
किसी चली आती हुई गीत-काब्य-परम्परा का चाहे वह मौखिक ही रही हो 
पूणे विकास सा प्रतीत होता है । इस पद्धति के वण्ये विषय की ओर देखने से 
प्रकट होता है कि इसमें. श्रीकृष्ण की वाल-लीला तथा विशेष रूप से राधाकृष्ण 
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की प्रेम-लीला ददी सवने गायी है, किसी ने उनका सर्वांगीण चरित्र नहीं 
ग्रहण किया है | फलतः पद रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गम्भीर wit 
का मार्मिक पोषण हुआ आर न अनेक रूपता ही आई | हाँ, इस. पद्धति ने 
वात्सल्य ओर “यार रस का अपार अकूपार भर दिया, इसमें सन्देह नहीं । 
तुलसीदासकी पूववर्ती और सामयिक साहित्यिक पद्भतियों के संक्षिप्त परिचय 
के साथ उनकी एकांगिकता और अपूणंता का आभास दे चुकने के उपरांत अब 
जत्र हम तुलसीदास की रचनाओं की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें उनकी 
साहित्यिक देन की नवीनता और व्यापकता ही चतुर्दिक इष्टिगत होती है । 
उन्होंने चंद्वरदाई की भांति ऐसा प्रवन्ध काव्य नहीं लिखा जो किसी प्रकार 
` एक देशीय, अभ्यवस्थित, अविकसित हो, या उत्कृष्ट प्रवन्धगत विशेषताओं से 
शून्य हो, mga seat ने ऐसा महाकाव्य प्रस्तुत किया जिसमें प्रबन्ध पडता की 
सर्वोज्ञीण कळा का पूर्ण परिपाक हुआ और जो हिन्दी के sara काब्यों का 
दश और शिरोमणि वना । आश्रयदाता राजा की प्रशस्ति गाने के लिए 
चारणां या भाटों की जो कवित्त, छुप्पय, aaa आदि की सुक्तक पद्धति आदि- 
काल में चली थी उसमें भी तुलसो ने क्या भाप।, क्या भाव, सभी इष्टि से 
पृणता @ दी । उन्होंने 'कवितावली' के सुक्तक ' छुन्दो में अपने उपास्य का 
ऐसा मार्मिक ग्रशस्ति-गान किया कि उसकी समता कोई प्राकृत-जन-गुण-गायक 
कवि क्या करेगा । जिन कवित सवया आदि को चारणा की संकुचित इष्टि ने 
वीर या अंगार की अभिव्यक्ति का एकमात्र छन्द समझता था उन्हीं को तुळसी 
दास ने ऐसे सुडौल. रूप में ढाला कि उसमें प्रायः सभी wi को. gaat 
देखते ही बनती हे । कबीर ओर जायसी के मन्तव्यो का यथोचित सामञ्जस्य 
अर परिष्कार तथा शेली का संस्कार करके SE अपनाने में भी वे नहीं हिंचके । 
इस्लामी प्रभाव के कारण उन दोनों में भारतीयता और सांस्कृतिक चेतना का 
अभाव तो था दी, साथ दी, वे हिन्दुओं के afte और सामाजिक 
ऐतिह्य तथ्यों से पराङ सुख भी थे। एक ओर जहां वे हिन्दुओं और सुसल्मानों 
के सेल-जोल कराने में सहायक थे दूसरी ओर वहीं हिन्दू-समाज की प्राचीन 
वर्णव्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने वाले समाज विघातक _ सी:थे। अनुभव 
साक्षिक ज्ञानोपदेशक होने के साथ ही वे रहस्यचादी भी थे। गोस्वामी जी ने 
उनकी उक्त Beat को त्याग कर उनकी बातों में पूण भारतीयता और संस्कृति 
का योग देकर उन्हें सांगोपांग काव्य के रूप में प्रकट किया । seal ने पदू-_ 
पद्धति को भी अपनाया ।, एक ओर उपासना और साधना-प्रधान एक से एक 
“चिनयपत्रिका' के पद रचे और दूसरी ओर लीला-प्रधानः 'गीताबली? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. A सदेश b - 
११६ संत तुलसीदास और उनके संदेश 


तथा 'कृष्णगीतावल्ी' के पद । उपात्नना-प्रधान पदों की जेसी व्यापक रचना 
तुलसीदास ने की है वेसी इस पद्धति के अद्वितीय कवि सूरदास ने भी नहों 
की । पदों की भाषामें प्रांतीयता और तोड़-मरोड़ की जो भद्दी गाठ थी उन्हे 
घुला कर सावंदेशीय सुसंस्कृत त्रजभाषा का बे-जोड प्रयोग करना भी गोस्वामी 
जो ने सिखाया। उन्होंने कुछ लोकगीतों को साहित्यिक रूप देने का काय भी 
किया जैसा कि “नइछू' दोनों 'मंगल' और 'बरवें की रचनाओं से प्रकट होता हैं। 


कतृग्रधान एबं कमंप्रधान काव्य की अपूवंता — 


गोस्वामी जी के व्यक्तित्व में उनका जो कविस्तरूप समाया gu ह 
उसका महत्त्व समझने के लिए हमें काव्य के विविध स्वरूपों को ध्यान.स॑ रख 
कर यह विचार करना चाहिए कि उन्हो ने काव्य के जिन-जिन स्वरूपा का 
प्रणयन किया वे उन्हें किस श्रेणी का कलाकार ठहराते हैं। कविता के झुख्य 
दो विभाग किये जा सकते हैं, प्रथम भावात्मक, व्यक्तित्व प्रधान अथवा AAT 
भिव्यंजक कविता तथा द्वितीय विषय-प्रधान अथवा लोकाभिव्यज्ञक कविता | 
इम दोनों विभागों के लिए sara कविता ( सबजेक्टिव पोएड्री ) 
तथा कर्मप्रधान कविता ( आबजेक्टिव पोएट्री ) का प्रयोग अनुपयुक्त न 
होगा | कतुंप्रधान कविता में कवि का हृदय उसी प्रकार अतिबिम्बित होता 
है जेसे एक उत्तम सुप्रभ दर्पण में किसी व्यक्ति का प्रतिबिस्ब । यद्यपि इस 
प्रकार की कविता कवि के वैयक्तिक विचारों और भावों की व्यंजक होती हे 

इसके साथ ही यह भी स्मरण रहे कि ये भाव मानव-जाति के भावों के 
प्रतिनिधि होते हैं। तभी तो वे पाठकों को wt आत्मीग्र उदूगार-से प्रतीत 


eee 


होते हैं | रंगार, नीती, स्तुति, निन्दा आदि की सुक्तक रचनाओं का'अन्तभांव 
इसी कोटि में किया जाता हे । कमंप्रधान कविता का कवि के विचारों और 
मनोभावो से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता | उसके विषय सासारिक भाव और 
काय होते हैं | कवि बाह्य जगत्‌ में जा मिलता है और उसी से प्रेरित होकर 
अपनी कविता का विषय हू'इता हे फिर उसे अपनी कला का उपादान बनाता 
है ओर अपनी अन्तरात्मा क्रो यथासंभव उसमें प्रच्छन्न रखता है । उसकी 
दृष्टि जगत्‌ के वास्तविक दृश्यों ओर जीवन की वास्तविक दशाओं के निरूपण 
की ओर रहती हे न कि आत्माभिव्यंजन की ओर । कमप्रभान कविता के 

सेद खंडकाव्य और महाकाव्य हैं। कठृप्रधान और कम प्रधान दोनों में 
उत्कृष्ट काव्य EAHA है; तथापि:कमप्रधान कविता यथातथ्य पर विशेषतया 
आधारित-द्दोने से विषय के यथाथ ' निरूपण. के कारण श्रेष्ठ .सममो जाती हे । 
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गोस्वामी जी ने काव्य के उक्त सभी स्वरूपों अर्थात्‌ सुक्तक काव्य, खंड- 
काव्य और महाकाञ्य तीनों पर अपना असामान्य अधिकार दिखाया है जिससे 
उनकी महान्‌ कवित्त्वशक्ति की प्रकृष्टता का बोध सहृदयों को अनायास ही हो. 
जाता है | मुक्तक काव्य के स्वरूप की ओर लक्ष्य करके अभिनव गुप्ताचाय ने 
कहा है--“पूर्वापर निपक्षापि हि येन रसचवंणा क्रियते तदेव सुक्तकस्‌' अर्थात्‌ 
जिसका रसास्वाद पूर्वापर प्रसंगों की अपेक्षा नहीं रखता उसे सुक्तक कहते हैं । 
ऐसा होने पर यह आवश्यक नहीं हे कि सुक्तक पद्य में किसी रस की निष्पत्ति 
ही हो । उसमें वाग्वेदग्ध्य ओर सुभाषित अर्थात्‌ नीति-धम -उपदेश-समग्वित 
सूक्ति भी हो सकती हैं। सुक्तक का उपयोग वस्तुतः नीति-सुभाषित में ही 
अधिक फबता है, क्योंकि इसमें पूर्वापर प्रसंग की इतनी आवश्यकता नहीं 
रहती ger के अत्येक पद्य की लघु परिधि में रस के विविध अवयवों को 
war कर एस की निष्पत्ति का सांगोपांग निर्वाह करना बड़े ही कुशळ कवि का 
कमे है, फक्षतः ऐसे प्रसंगो में सुक्तककार को अधिकाश में व्यंजना शक्ति का 
प्रयोग करना पड़ता है। इसमें बहुधा पूर्वापर प्रसंग की कल्पना का कार्य 
सहृदय पाठक या श्रोता पर छोड़ दिया जाता है | वे मुक्तक का आनन्द उठाने 
के लिए पुक पूरे प्रसंग का स्वतः मानसिक अध्याहार कर लेते हैं । सुक्तक का 
प्रभावाभिव्यंजन इस बात का द्योतक है कि जहाँ खण्डकाव्य, महाकान्य आदि 
प्रबन्धों में भाव की पुनः पुनः दीसि होने के कारण कुछ काल तक प्रसरण 
शीलता देखी जाती है वहाँ सुक्तक रचनाओं में यह भावद्शा कुछ क्षणो तक 
ही टिकती है पर तीब्रता और मार्मिकता के कारण उसकी प्रभविष्णुता भी उच्च 
श्रेणी को होती है । तात्पय यह है कि प्रबन्ध में उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा 
संघटित पूर्ण जीवन का दशंन करते हुए कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने 
को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी भाव अहण 
करता दे, किन्तु सुक्तक में रस के ऐसे fers छोटे पढ़ते हैं जिनसे हृदय 
कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। उसमें अधिक से अधिक एक 
मर्मस्पर्शी खण्ड दृश्य के सहसा सामने लाए जाने के कारण पाठक या श्रोता 
मन्त्र-सुग्ध-सा हो जाता हे अवश्य पर कुछ क्षणों के लिए हो । यह भी स्मरण 
रहे कि सुक्तक की इस SR Tal की ही विसुग्धकारिणी प्रकृति में भी कभी- 
कभी जीवन पर्यंत टिकी रहने वाली विशेष मंन:स्थिति की अनूठी व्यंजना भी 
रहती है। प्रबन्धकार प्रबन्ध को काल-व्यतिक्रम दोष से बचाने, चरित्रांकन 
झर वर्णन की दृष्टि से quien लाने तथा “अन्यान्य नियमों का निर्वाह करने 
के नियन्त्रण में पड़कर स्वच्छुन्दता से अपना हृदय खोल कर नहीं दिखा पाता; 
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इसके विपरीत सुक्तककार पूर्ण MRSA के साथ अपने हृदय का अणु-अणु 
बिना किसी प्रतिरोध के दिखा सकता है । इसके अतिरिक्त सुक्तक की संक्षिप्तता 
की उपयोगिता भी निर्विवाद है। जीवन के भमेलो में व्यस्त प्राणियों को 
प्रबन्ध का आनन्द उठाने के लिए इतना अनिवेन्ध अवकाश कहाँ है । जहाँ 
उनका समय परस्पर आनन्द-विनोद में व्यय हो रहा है वहाँ प्रबन्ध के लिए 
स्थान. नहों है.। सभा-समाजों के लिए सुक्तक की संक्षिप्त रचना ही उपयुक्त है । 
मुक्तक की इन विशेषताओं को अनावूत्त करने का अभिप्राय अबन्ध की गरिमा 


प्रर आक्षेप करना नहीं हे । प्रबन्ध काव्य तो श्रेष्ठ है दी, किन्तु सुक्तक भी 
आरोचनयुक्त होने से निन्द्य नहीं कहा जा सकता | 


मुक्तक रचनाओं के अन्तगंत आनेवाली गोस्वामीजी की कृतियों में 
“दोहावली', 'बरवेरामायण', 'कवितावली?, 'गीतावली', “प्णगीतावली' तथा 
“चिनयपन्निका' के नामोल्लेखनीय है क्योंकि ये उनकी प्रकृष्ट मुक्तक रचनाएँ हैं । 
इन्हें मुक्तक की किसी तुला पर तौलिए; इनके सभी पद्य संतुलित मिलेंगे । ऐसे 
संतुलनके समय हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि पाँचों उँगलियाँ बराबर 
नहीं होतीं | अर्थात तुलसी के सभी सुक्तक पद्य उत्तम कोटि के व्यंग्य प्रधान 
काव्य ही नहीं है, उनमें मध्यमकोटि के गुणीभूत काव्य के नमूने भी हैं ओर 
waa कोरि के आब्यंग्य काव्य के भो । अन्तिम श्र णी के काव्य में बाबाजी के 
उन सभी पद्यो at परिगणना करनी चाहिये जिनमें शब्द चित्र और वाच्य चित्र 
की रमणीयता के साथ उन्होंने सामान्य अनुभति के क्षेत्र के सामाजिक नेतिक 
धार्मिक और पारमार्थिक तथ्यों को ही ऐसे नए और विशेष ढंग से कहा है 
कि वे भी अपनी प्रभविष्णुता और प्रसादगुण के कारण जन-साधारण के हृदय 
सें घर कर लेते हैं | “दोहावली” में ऐसे कथनों का आधिक्य है | . 

तुलसीदासकी सुक्तक रचनाओं के विषय में यह भी ध्यान देने की वात हे 
कि सुक्तक होने पर भी उनमें सभी कतृप्रधान नहीं हैं प्रत्युत अधिकांश कमे 
_ प्रधान ही हैं। 'गीतावली? यद्यपि गीतकाब्य है, फिर भी यह आद्योपान्त 
कथा को लेकर चली है। इसी प्रकार 'कवितावली' के लंकाकांड पर्यन्त जिन 
पद्योंका निमांण हुआ हे वे सत्र भी कथा-प्रसंग लेकर चले हैं | केवल उसके 
उत्तकांड में कविक्रा आत्माभिव्यंजन परिलक्षित होता है। इस कांड की 
अधिकांश रचनाएं भक्ति-विषयिणी हैं जो राम भक्ति की पुष्टि के लिये रची गई 
हैं| इनमें राम और रामभक्ति की सर्वोत्कृट्ता के द्योतक साथ ही भक्त के 
उन्नत मानसिक अवस्थाओं के निर्देशक एक से एक बढ़कर मनोरम छन्द हैं, 
कुछ Seal में शिव का स्वरूप और उनको उपासना के लिए शेव सम्प्रदायानु- 


> 
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कूल पुजा-पद्धति का किञ्चित संकेत भी है, दो-एक छन्द श्रीकृष्णलीला संबंधी 
भी हैं, कुछ ऐसे छन्द भी हैं जिनमें रुद्रवीसी के अवसर पर महामारी का प्रकोप 
और उसके फलस्वरूप विश्वेश्वर-पुरी के नर-नारियो की अकाल aq का रोमा- 
want चित्र खींचा गया है, दो चार grat में अस्त-व्यस्त होते हुए वर्णाश्रम 
धर्म का संकेत भी है; कुछ छन्द ऐसे भी हैं जिनमें उन्होंने अपने जीवन की 
कुछ विशिष्ट qure जिनमें उन्होंने विविध 'प्रकार की यातनाएं सही उनमें से 
कई एक को मूर्तिमान्‌ कर दिया है, कुछ स्थान विशेष जहाँ-जहाँ उन्होंने पयटन 
किया था उनका सजीव वर्णन सो कुछ छन्दो में किया हे । इस प्रकार 'कवि- 
तावली? के उत्तरकांड के वर्णनों की यह विविधता सुक्तक काव्य के विशेष अनुकूल 
पढ़ती हे । “विनयपत्रिका? के पदों सें भो उन्हो ने अपना वैयक्तिक साधु-हृद्य 
खोल-खोलकर दिखाया हे। अस्तु, "विनयपत्रिका? के अधिकांश पदों और 
कवितावली' के उत्तरकांड की रचनाओं को कतृप्रधान BET कहा जा सकता. 
है, अन्यथा उनकी अन्य सुक्तक रचनाएँ भी बहुत कुछ कम-प्रथान काव्य-सी _ 
प्रतीत होती. हैं | 

यह तो हुई कतुं्रधाय सुक्तक काव्य के आधार पर उनके कविकर्म की 
किंचित, चर्चा । अब कर्मप्रधान काव्य के प्रसुख रूप मद्दाक्राव्य को सामने रख 
कर विचारणीय है कि इस पर उन्होंने अपना केसा अधिकार, दिखाया है| 
तुलसीदास ने हिन्दी साहित्य को 'रामचरितमानस' सहश अनध महाकाव्य 
प्रदान किया हे । इसे यदि हम महाकाव्योचित शास्त्रीय कसौटी पर कसना 
ag तो यह ada अद्वितीय ठहरेगा । इसमें सरांवन्ध के स्थान पर जो 
आंख्यान-योजना की रीति अवगत होती हे वह ऋषि-प्रणीत . महाकाव्य के 
अनुसार है । अन्थारम्भ में देवों का अभिवादन भी महाकाव्य को रीति का 
पाल्न है । मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस महाकाव्य के धीरोदात नायक हैं ही। 
उसमें Adan की सिद्धि का उदात्त लक्ष्य भी = | महाकाब्यन्तगंत नगर-वणन 
` देखना चाहें तो जनकपुरी, लंका तथा अयोध्या की रम्यता एवं वैभव के द्योतक 
वर्णनों का अवलोकन कीजिए । ग्रंथ में समुद्र और सामुद्रिक जछूचरों का दृश्य 
भी अंकित है। पर्वेतीय प्रान्तों और वन-खंडों कौ सुषमा चित्रकूट-वर्णन सें 
देखी जा सकती हे । ऋतुओं का वर्णन geet हो तो सीता-इरण के पश्चात्‌ 
राम के प्रवपेण वास के प्रसंग में चषा और शरद ऋतु के चित्रण देखिए । 
ऋतुराज वसंत तो अनेकानेक प्रसंगा में चित्रित है विशेषतः जनक की वाटिका 
में तो उसका अवतार ही बताया गया है । चन्द्रोदय झर सूर्योदय के वणन 
का अभाव सी नहीं है । उद्दीपन के रूप में वर्णित जनक के उद्यान में सीता-' 


. 
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राम के qig का चरमोत्कषं-प्रदशन भी अप्रतिम है । महाकाव्य के 
अन्यान्य लक्षण, यथा--संयत संयोग-शट गार, विग्रलम्भ-श्ट गार, विवाह, 
कुमारोस्पत्ति, मन्त्र, दूत-कर्म, अभियान, युद्ध और नायक के अभ्युद्य आदि के 
, उत्तमोत्तम वणंनों की छुटा भी 'मानस' में हे । इसके अथोचित विस्तृत, अलं- 
कृत और सरस एवं भावपूर्ण होने में कोई संदेह नहीं । इसकी प्रत्येक कथा संयत 
giz उचित परिधि में वतमान है । इसमें भ्रति मधुर ग्रसंगानुछूल छन्दो और 
उपयुक्त नाव्यसंधियों का भी पूणं समावेश हे । यह महाकाव्योपयोगी तीनों 
प्रधान tai ( श गार, वीर, शांत ) से पूर्णतया अभिपिक्त है, पर यह अवश्य 
है कि इसमें शांत ( भक्ति ) रस ही सर्वोपरि विराजमान हे, अन्य adi रस 
इसी के ( भक्ति रस के ) अंगभूत हैं। इसमें आरम्भ में खलों की निन्दा ate 
` सञ्जनों की प्रशंसा का प्रसंग भी सन्निविष्ट हे । महाकाव्य के अन्य छोरे-मोटे 
लक्षण भी इसी प्रकार 'मानस' पर घटित हो सकते हैं । 
गोलामीजी का 'रामचरित्त-मानस' महाकाव्य के शास्त्रोक्त प्रायः सभी 
लक्षणों से सम्पन्न होकर ही नहीं रह जाता | इसमें कुछ waa सौलिक 
विशेषताएँ भी समाविष्ट हैं जो उनके जीवनोन्नायक साधुब्यक्तित्व, अलौकिक 
प्रतिभा एवं मानवीय उच्चादशों में अखण्ड आस्था के रुचिर परिणाम स्वरूप 
हैं । अधिकांश संस्कृत महाकाव्य-प्रणेताओो की रुचि जहाँ पाणिइत्य-प्रदशंन- 
नोन्सुख होने के कारण शब्दाडस्बर-स्फीत अलोकसामान्य वाक्य सरणी ग्रहण 
करने और जन-सामान्य के जीवनयान्रा-चित्रण से दूर रहो चहाँ लोकोपकारक 
तुलसीदासकी रुचि सवसाधारण के जीवन की व्यापक भूमि पर स्थिर होकर 
सामान्य वाक्य शैली के द्वारा भो उत्कृष्ट चरित अथवा भाव की अभिव्यक्ति सें 
रमी | अपने उद्वेगजनक युगको प्रतिविम्बित करते हुए तत्कालीन संघर्षो के 
ग्रशमन की युक्ति निकालने तथा साम्प्रदायिक समन्वय करने का जैसा कुशल 
प्रयत्न उन्होंने अपने महाकाव्य में किया हे वैसा केवल आकार प्रकार और वण्यं 
aa आदि का अनुपालन करने वाले संस्कृत के अधिकांश महाकाव्य रचयि 
तार्थो से नहीं हो पाया । पात्रों के 'चरित्रांकन में भी तुलसीदास ने अपना मीलिक 
दृष्टि रखी है। यह नहीं किया है कि ल्क्षणअन्था में गिनाए हुए: गुणों का 
रंग भर कर नायक का ढांचा खड़ा कर दिया हो या किसी प्रमुख पान्न का 
चरित्र अविकसित. कृत्रिम अथवा असुन्दर बना दिया हो । मनोवैज्ञानिक रीति 
से चरित्रात विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए पात्रों का जैसा सहज स्वभाव 
तुलसीदास ने दर्शाया है पैसा संस्कृत के कुछ ही महाकाव्यों में मिल सकता 
हे । राम के चरित्र में नरत्व और नारायणत्त्व के अपूव सामज्ञस्य की प्रतिष्ठा 
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के द्वारा गोस्वामीजी ने भक्ति का जो अनन्य आलम्बन ' खड़ा किया वह अन्यन्न 
दुलभ हे । भक्ति ओर आतृत्व का जैसा मणिकांचन-संयोरा भरत के चरित्र से 
प्रतिष्ठित किया गया है वैसा aaa सुलभ नहीं । सात्विक, राजस और तामस 
` सभी प्रकार के पात्रों के चरित्रांकन में स्वाभाविकता' की रक्षा करते हुए भी उन 
सव पर भगवत्प्रेम का रंग डालते रहना भी इस भक्त कवि के चरित्रांकन की. 
निजी विशेपता हे । बात यह है कि ऐसे प्रसंगों में वे कहीं-कहीं अपने व्यक्तित्व 
- को प्रच्छन्न नहीं रख सके है | उनका भगवस्रेम उमड़ आया है । यह मी इस 
सक्त कवि की अपूव कला हे जो उसने इस चरित्र-काव्य में भी अपने . प्रधान 
प्रतिपाद्य भक्ति को इस प्रकार सन्निविष्ट किया है कि वह चरित-प्रवाइ के साथ- 
साथ सरस्वती की लुप्त थारा के समान अप्रतिहत गति चलती हे और अन्त में 
ag पीयूप-निप्पंद प्रसूत करती है जो सहसा सतृष्ण अक्तद्ृदय को परम 
झाप्यायित तथा तृप्त कर देता है । वणेनो, घटनाओं और भावों का जव GIA 
अनुपात में समन्वय रहता तो महाकोन्य की श्री और.ही प्रकार की होती है । 
आदिकाव्यों को छोड़कर जव हम संस्कृत के अन्य महाकाव्यो की ओर इष्टिपात 
करते हैं तो वे एक प्रकार विकलांग-से प्रतीत होते हैं | उनमें घटनात्मकता का 
हास और वर्णनात्मकता का प्राधान्य स्पष्टतः प्रकट होता है । बृहस्त्रयों में प्रधान 
quia चरित? में वर्णनों का बाहुल्य ही तो है | घटनाएँ तो नाम मात्र की 
हो हैं | तुलसीदास ने संस्कृत महाकाव्यों की रूढ़िगत परिपाटी का अनुकरण 
नहीं किया, प्रत्युत उन्हो ने अपने महाकाव्य में घटनाओं, वर्णनों ओर भावों 
की बड़ी ही MATT योजना की हे । 
` महाकाग्य-रचना पर तुलसीदास का विशेष अधिकार था इस प्रसंग की 
इति करने के साथ ही लगे हाथ उनके खंडकाव्य की चर्चा भी दो-चार वाक्यों 
में समाप्त हो जानी चाहिये। खंडकाव्य महाकाव्य की भांति प्रबन्ध काव्य ही 
हे । इसीलिए खंडकाव्य में महाकाव्य के वणनीयों में से कुछ ही सन्निविष्ट 
किए जाते हैं। खंडकाव्य में किसी प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध कथानक'खंड को 
चर्णनीय बना सकते हैं | खंडकाव्य का आधार काह्पनिक घटना भी हो सकती ` 
आर उसका उद्देश्य भी साधारण हो सकता, पर महाकाव्य में महत्‌ उद्देश्य का . 
होना आवश्यक दै । खंडकाब्यान्तर्गत गोस्वामीजी की ये कृतियाँ परिगणनीय है- 
«रामलल्ला AES, पावतीमंगल' आर “जानको-मंगल | नहछू गाहरुथ्य जवन के 
लिए अत्यन्त उपयोगी गीत हे । इसमें अयोध्या में होने वाला राम के पेर के 
नखों के कर्तन का पूर्वाग-भूत कृत्य बड़े ही रंजक ढंग से वर्णित है। Teg’ 
यद्यपि बहुत छोटा-सा केवल बीस छन्दो में लिखा gar गोस्वांमीडी का 
१६ 
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प्रारम्भिक काव्य माना जाता है, तथापि उनकी 'इस प्रारम्भिक रचना सें भी 
उनकी प्रबन्ध पटुता का आभास प्रत्येक छंद से मिलता है । सुख्य वण्य 
विषय वर्णन की उपयोगिता का यथाथ परिज्ञान रखने के कारण दे प्रासंगिक 
dia ati का अनुपात मी खूब समभते थे । यदि उन्हें मात्रा का यथाथ 
बोध न होता तो वे राजभवन के सुपमावणंन के साथ उस अवसर पर छाए 
हुए आनन्दोछासमय वातावरण का विस्तृत वर्णन करते, तदनन्तर नहछू का 
प्रसंग छेड़ते । पर उन्दों ने पैसा नहीं किया । वस्तुत: उन्हे ध्यान था कि नहछू 
की चुरा दिखाना उनका aud विषय है, फळतः set ने नगर-वर्णन, उसके 
उछास और माता कौसल्या के अपार et आदि सभी च्यापारों को समेद कर 
एक ही छन्द में इंगित किया 
“कोटिन्ह बाजन बाजहिं दसरथ के गृह A 
देव लोक सब देखद्दि आनंद अति हिय हो। 
नगर सोहावन लागति बरनि न जाते हो। 
कौसल्या के हरष न हृदय समाते हो १!? 
बस, इतना ही वर्णन देकर कवि झट नहछूस्थल “आलेहि ale के area 
मनि गन पूरन हो' |? पर आ जाता है ओर Ales का प्रसंग भी एक छन्द में 
ही रमणीय ढंग से समाप्त करके नहछू का प्रसंग उपस्थित कर देता है । इस 
संस्कार के अवसर पर जिन-जिन विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा जो-जो विशेष कार्य 
होते हैं उन सबके वर्णन में उन्हो ने कवि-हृदय को तन्मयता अवश्य दिखा 
दी है | उन्हों ने ऐसा भी नहीं किया है कि वे लोहारिन, अहिरिन, तम्बोलिन, 
नाइन आदि की एकाध £४ गारिक चेष्टाओं के अतिरिक्त उनका अनावश्यक . 
वर्णन करने लगे हों । वस्तुतः उनकी बुद्धि इतनी सधी थी कि वे भली भाँति 
जानते थे कि अ्रबन्धकाव्यन्तगंत असुक वस्तु निर्देश के लिए असुक शब्द या 
वाक्य ही पर्याप्त होगा । राम के चरणों में महावर लगने के अवसर पर भी 
उनकी संयत बुद्धि सचेष्ट है । ऐसा नहीं हुआ कि उक्त प्रसंगो में ही व्यर्थ का 
विवरण चला गया हो या राम के ही नख-शिख वर्णन का विस्तार हो । हाँ, 
ऐसे अवसर पर उनका भक्त हृदय मौन नहीं रह सका फलतः Bel ने उपास्य 
के चरण और चरण-रज की महिमा भी गाई पर दो ही चार शब्दों में । 


(१) 'रामलाल nng छ० २ 
(२) वही ३ 
९) वही WHR 
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“नहछू? की ही भाँति “पावती मंगल' और “जानकी मंगल? की प्रबन्ध-योजना 
. भो वेदाग ठहरती हे । इन दोनों में भी कहीं रञ्चमात्र असंयत, अभीष्ट परिधि- 
vere न्यूनाधिक अथवा किसी प्रकार का प्रतिकूल वर्णन नहीं मिलेगा । जहाँ 
तक aut विषय का संबंध है “पावंती-मंगल' सें पावती. के विवाह का वर्णन 
हे, जिसमें महाकचि कालिदास के “कुमार संभव? से भी सहायता ली गई है, 
छुछ छन्द तो छायाचुवाद्‌ के रूप में ही रखे गये हें । “जानकी-मंगल' सें सीता- 
विवाह का पैजा ही यणेन है जैसे “पावंतीमंगल' सें पावंती-विवाह का। 
Regae दोनों vita’ भी सफल प्रवन्ध काव्य है, उनमें गोस्वामी जी अपने 
सक्त स्वरूप को RGR रखते हुए waa एक मर्यादावादी विशुद्ध कवि के ही 
झप सें दिखाई wa हैं पर अन्त में मंथमाहात्य संबंधी छुन्दो के आ जाने 
से यहाँ सी साधुता की एक झलक मिल जाती है। उक्त तीनों खंडकाग्यों में 
Gudig ने तत्कलीन Weer जीवन की बड़ी हो सटीक और मनोरम 
साकी करा दी है। ये तीनों ही पुरवी अवधी में लिखे गए हैं, भाषा बढ़ी ही 
मधुर और ठेठ रूप में प्रयुक्त हे । 


भाषा का आदश 


गोस्वामीजी के काव्य के त्रिविध erect ( सुक्तक, खंडकाव्य, महाकाव्य ) 
सें प्रयुक्त उनको भाषा का प्रतिमित स्वरूप देख कर उनकी भाषा की महत्ता 
भी विचारणीय है । अवघी सें निर्मित "मानस? तथा ama में रचित 
` “गीतावळी', 'कवितावली', “दोहावळी', तथा “विनयपन्निका' Aa कृतियों की 
भाषा का ममं भली भांति समझ लेने पर यह कौन नहीं स्वीकार करेगा कि 
इनके द्वारा उन्हें मध्यकालीन भारत की एक ऐसी भाषा का प्रस्थापन अभीष्ट था 
जो समस्त उत्तरापथ की राषट्रभापा हो सके यदि उनका यह व्यापक उद्देश्य न 
होता तो जायसी की भाँति वे भी अपने महाग्रन्थ को कोरी प्रान्तीय ठे अवधी 
के कठघरे में बन्द करके रखते, बजभापावाली कृतियों को एकमात्र ऐसी विशुद्ध, 
चलती और टकसाली घजमापा में ढालते कि घनानंद भी चोंधिया जाते । 
वस्तुतः गोस्वामीजी ने अवधी और घजभाषा दोनों के बाह्य रूप और उनकी 
सूकम अपरिद्दायं प्रवृत्तियों की यथासंभव रक्षा करते हुए उन्हें राष्ट्रभाषा के 
उपकरणों से सम्पन्न करने का सफल प्रयास किया है । उन्हो ने दोनों भाषाओं 
को प्रशस्त करने और स्थायित्व देने के लिए उनका सम्बन्ध मूल प्राचीन आयं... 
भाषाओं से अविरिछुन्न रख कर हिन्दी भाषा की परंपरा का पालन एक ओर” 
क्रिया और दूसरी ओर अपने समकालीन समाल के अन्तर्गत विकसित और 
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प्रचलित जनसामान्य की विभाषाएँ और बोलियों तक के ही नहीं, अपितु अरबी 
फारसी आदि विदेशी भाषाओं के अनेकानेक पद॒जात भी अहण करके दोनों 
भाषाओं को अधिक से अधिक व्यापक और सवंजन सामान्य स्वरूप देने 
का प्रयत्न किया । 

प्राचीन आयं भाषाओं में से संस्कृत को ये कैसा महत्त्व देते थे इसका 
श्रनुमान इसी से किया जा सकता हे कि "मानस के श्लोक, स्तुतियों के छन्द 
आर कहीं-कहीं चौपाइयों की मालाऐ भी संस्कृत के तत्सम शब्दों भोर विशेषत 
संस्कृतमय जति से शोभित और स्वरित होती हैं । 'विनयपन्निका सें शिव ओर 
रामःस्तुति-संबंधी अनेकानेक पदों में भी संस्कृत पदावली का AYA < | 
सामान्यतः सी उनकी कोई ऐसी कृति नहीं हे जिसमें संस्कृति के तत्सम शब्दों 


का अभाव कहा जा सके | उनकी संस्कृत Waal के प्रयोग में पा।ण्डस्य- 


प्रदशन अथवा कृन्निमता का संथा अभाव दे, ऐसा लगता ह कि Gad के 
शब्द प्रकृतितः स्वयं अपने उचित स्थान पर आकर जम गए हैं, थपरिशृत्तिसह 
हो गए हैं । स्मरण रहे कि उन्होंने प्रचुर परिमाण में जिन संस्कृत के तत्सम 
शब्दों का प्रयोग किया है वे प्रायः तत्कालीन हिन्दी भाषा, विभापाएं ओर 
बोलियों तक में प्रचलित हो गए थे | अतः यह अनिवायं था कि वे प्रचलित 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग वरावर करते जैसा कि seat ने यथेष्ट परिमाण में किया 
भी है, इसके अतिरिक्त वे केवल संस्कृत में ही चलनेवाली पदावली. से भी 
अपनी दोनों भाषाओं के अंगों को विभूपित करने में नहीं हिचके | “नव-रसाल- 


aa तिहरन सीला । सोह कि कोकिळ विपिन करीला' ॥? सदश तत्सम पदावली " 


तो अपनायी ही साथ ही सविभक्तिक पद॒ भी. ग्रहण; किए यथा, “जाहु सुखेन 


बनहि वलि जाऊं । “उरसि गजमनि are’? । मंम’, ‘aa’, 'ते’, अहम 


गदि सवनाम तथा “अस्मि” ‘afta’ "पश्य? ‘aq’? आदि क्रिया भी अपने 
विशुद्ध रूप में नग की भाँति जड़ दी गई हैं । इदं', “अयं”, किमपि?» 'तेऽपि' 
“अपिः, 'कोऽपि?, ‘ashy “मानस? और 'विनय० में देखे जा सकते हें । यही 
भही “मानस के श्लोकों और स्तुलियों की भाषा सें यत्न-तन्न “नान्या eet रघुपते 
हृद्येऽस्मदोये सत्यं वदामि च शवानखिलाम्तरात्मा? के समान विशुद्ध संस्कृत 
घाक्यावली भी उत्तम रति से प्रयुक्त हुईं है । 


( १) 'मानस' अ्यो० ६२.७ 
CRORE on १९४. : | 
(३ ) गीतावली OS Ie SS ; अ 
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` - ` इस प्रकार हिन्दी में संस्कृत भाषा का समन्वय 'ओर-संस्कृत शब्दों का 
प्रचुर प्रयोग उन्हों ने साभिप्राय किया हे इनके द्वारा एक ओर तो उन्दों ने 
अपनी भाषा को शिष्ट रूप दिया ओर उसे महत्तम. ओर उन्नततम भावों का 
वाहक और प्रकाशक वनाया और दूसरी ओर उन्हे देशभापा के संयत और 
सनोरम साँचे में ढाल कर चलनसार और टकसाली रूप दे दिया । उनकी यहद 
( भाणा-निर्माण की ) कला अपूवं है | | दक 
संस्कृत के अनन्तर अब प्राचीन आयमभाषाओं में शौरसेनी अद्धंमागघी 
प्राकृतों के नाम उल्लेखनीय हैं क्योंकि प्रथम से घजभापा तथा उसको बुन्देल- 
खण्डी. आदि Rrra और द्वितीय से अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी आदि उद्‌भत 
हुईं हैं | गोस्वामीजी उक्त दोनों प्राकृत्तों ओर अपनो दोनों भाषाओं के सन्निकृष्ट 
सम्बन्ध से qoaa AeA A । उन्हा ने दोनों प्राकृतों की कुछ विशेपताश्रों 
का समावेश अपनी दोनों भापाओं में किया है । उनकी अवधी और ब्रजभाषा 
दोनों की रचनाओं में क्रिया के जो कमणि प्रयोग मिलते हैं उनमें प्राकृत से 
Tela रूपों का ही विकास अवगत होता है । यथा -- 
“अब मुनिवर बिलंब नहिं कीजइ। महाराज कहुं तिलक करीजइ ॥” 
मानस उ० ९.८ 
Qana उपदेस Seal सादर सब सुनि लीजे ।” | 
कृष्णगीतावली' पद्‌ .३५ 
कहना नहीं होगा कि पहले अवतरण में 'कीजइ' ओर 'करीजइ' पद॒ प्राकृत 
के 'किज्जइ' और 'करिज्जइ? के रूपान्तर मात्र हैं और दूसरे अविंतरण का 
aia’ प्राकृत के “लिउजइ' से पथक नहीं । ; 
ब्रजभापा और अवधी के भविष्यत्‌ काल की क्रियाओं के स्वरूप क्रमशः 
शौरसेनी प्राकृत और अछमागधी प्राकृत से विकसित हुए हें | यथा त्रजमांपा 
. का 'चलिहे' ( जायगा ) शौरसेनी प्राक्त के 'चलिस्सइ” का ही विकसित रूप हे 
जो संस्कृत के कतुंवाच्य “चल्लिष्यति' से बना है । उधर संस्कृत कां कर्मवाच्य 
Raag मागधी mga की वगंवाली विभाषा अवधी आदि में विकसित 
होकर “चलब के रूप में आया । 'मानस' में. इन दोनों रूपों के प्रयोग कि 
गए YA उदाहरणाथ निम्नांकित अवतरणां में रेखांकित पदों को. देखिए--- 
` «हो मारिहृडं भूप दोउ भाई।” . .. . (मानस! Se ७८-१२ ) 
सुनि सुख za राम RA (वही ma १७३.५ ) 
गोस्वामी जी की रचनाओं में. प्रयुक्त ‘alia’, “सुनि', ‘sie’, .'देखि? 
आदि पूर्वकालिक करियायों, के अन्त में जो; इ; जोड़ा राया, हे वह भी प्राकृत में 
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पूवंकालिक क्रिया-निर्माणे करने के नियम के अनुरूप हे। शौरसेनी अपभ्रंश 
के अनुसार feat का आज्ञा सूचक स्वरूप भी इकारान्त तथा उकारान्त होता 
था, तुलसीदास ने ऐसे प्रयोग भी किए Zi अपञ्च श में बहुत से कारकों में 
काम देनेवाली हघटित --'हे!, हूँ', 'हू', 'इं', 'हि', 'हिं, “हो? आदि में से 
केवल ‘fe? का प्रयोग उन्हा ने अपनी भाषा में प्रायः सभी कारकों में किया 
है। अपभ्रंश में प्रयुक्त धम्बन्ध-वाचक mat केर? और उससे निष्प 
'कर', 'क', का, 'के' 'कै' आदि के प्रयोग भी “मानस? में हुए हैं। 

तुलसोदास ने अपने काव्य में विशिष्ट चारुता लाने के लिए जेसे संस्कृत 
के अक्षय भण्डार से तत्सम शब्दों की ger विभूति ग्रहण की वेसे ही seat ने 
- प्राकृत के क्षेत्र से होकर आने वाले aqua शब्दों के अपरिमित ऐश्‍वर्य के द्वारा 
सो अपनी रचनाओं में अपूवंता की अनुपम dale की है। set ने जिन 
तदूभव शब्दों के प्रयोग किए हैं वे सब प्रायः जन सामान्य फे बीच प्रचलित 
बोलियों के बीच चलने वाले शब्द हैं; वे ऐसे शब्द नहीं हैं कि mga व्याकरण 
के अलुसार गढ़ कर यों ही रख दिए गए हैं । गोस्वामीजी की रचनाओं में प्रयुक्त 
'झहेर', ‘air 'भीतर', 'भख',. ‘ara’ 'हाथ', ‘aid’, 'डेराः "जनेऊ 
“पनहीं', ‘aq’, ‘ater’, ‘are’, 'नेहर', 'ससुरारि', 'निहोरा' ais तथा sedi 
के समान ओर भी अनेकानेक aqua शब्दों के प्रयोग किए गए हैं जिनका 
प्रचलन बोलचाल में आज भी है और तुलसीदास के समय में तो था ही । 

प्राकृत से होकर आनेवाले तदूभवों को यहीं छोड़ अब wera पाली से 
deta शब्द भी देखिए । “'मानस' की एक उक्ति दै--'मारेसि गाइ नहारू 
लागी ॥? इसमें “नहारू' ताँत के अथं में आया हैं। पाली भाषा में यह इसी 
अथ में चलता रहा । 


. तुलसीदास की भाषा के विशाल भण्डार में कुछ देशज शब्दों की उपनिधि : 
भी सम्मानपूवक रचित है । तभी तो उनकी रचनाओं में डोंगर, ‘ee’, ‘Me’, 
'पेट', 'ढाबर', “मोंपड़ी', 'घमोई” आदि अनेक देशज शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ये 
शब्द भी बोलचाल में बराबर 'चलते हैं। 

गोस्वामीजी ने ठेठ और awa शब्दों को प्रचलनशीलता के अतिरिक्त इस 
कारण से ' मी'प्रयुक्त किया है कि उनके द्वारा कहीं-कहीं किसी चस्तु-स्थिति 
अवसर या व्यक्ति की बढ़ी ही नेसर्गिक अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिए 
उनके एक Ss शब्द 'कठौता का. यह प्रयोग देखिए-- - 

“पानि कठौता भरि लेइ आवा ॥? 
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तुलसी की साहित्यिक देन और साधुता १२७ 


निपाद के पास कठोत आदि के सिवाय सोने चांदी के थाल तो रहे न होंगे 
अतः 'कठौता है के स्थान पर हैम थाल भ्रादि के प्रयोग झत्रिम ही लगते | हाँ 
राजधानी में जहाँ सभ्य लोग थे और जहाँ कुबेर का खजाना था वहाँ कवि ने 
राम की आरती करने के लिए गजगामिनियों के कर में कचन-थाल ही 
दिखाया है । 

तुलसीदास ने अएनी ्रजभापा और अवधी दोनों को उनकी विभाषाओं 
के कुछ शब्दों से झी वंचित नहीं किया है। उनकी बजभापा की कृतियों में 
शानेवाले डुंदेलखंडी के दो-चार शब्द ये हैं--'पनवार! ( पत्तल ), 'चारितु! 
( चारा ), “खेरा? ( गाँव ), “गेडुआ', ARN, 'कीबी' (करना), “पालबी?, 
'डारबी mR । ‘arte’ में सो, 'खुपेती' ( हल्की दुलाई ), - 'रेंगाई', 'जानिवी? 
“मानिवी? malt शब्दों के प्रयोग किए गए हैं । 

राजस्थानी के ‘vera’, ‘are’ ( areq ), बारिफेरि' ( निछावर ), ‘are’ 
( घड़ा ), सारा? लगाया ), ‘age’? (मनाना) आदि शब्द भी गोस्वामीजी 
की रचनाओं में सत्कृत हुए हैं । यही नहीं 'मानस? में दो-एक पंजाबी शब्दों के 
भी दशन होते हैं, जैले--थु््राँ देखि खरदूषन aa’ में “gal? और 'खाहिं 
wax wat विटप saree लंका aaga सिखर senate ॥' में 'सिखर! । 
पंजाबी के ‘gat? का अथं लाश होता है और “सिखरा' जूठन के अथ में 
आता है । तुलसीदास ने इनका प्रयोग इसी अथं में किया है 

मराठी के “फोकट! और गुजराती के 'मकिए' ART), “मोगी? (चुप) 
सहश शब्द भी तुलसीदास की भाषा में स्थान पा गए हैं। 

पूरवी हिन्दी की बघेली और छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों के कुछ शब्द भी 
उन्होने प्रयुक्त किए हैं। यथा बघेली का ‘gan’ ( रसोइया , “वागत? 
( घूमते हुए ) आदि । 

भोजपुरी के प्रति भी गोस्वामी जी तटस्थ नहीं थे, waa: उन्हों ने इसे भी 
सम्मानित किया | 'मानस'-हद में डुबकी लगाकर यह भी कृतकृत्य हो गई | 
देखिए--“'सठहु सदा ae सोर मरायळ । wa कहि कोपि गगन पथ 
घधायल॥” AY और 'राउर' ( आपका ) का प्रयोग तो बराबर आया है । 
'विनयपन्निका? में 'सरल' ( सढ़ा हुआ ) तथा “दिहल' जेसे भोजपुरी के 
शब्द आए हैं 

दंगला के 'सकाल' ( सबेरा ) और “थाको' (ठहरना ) का प्रयोग भी 
बाबा जी ने किया है 1 देखिए--“अवधेस के द्वारे सकारे गई ।” “रथ समेत 
रबि थाकेड निसा कवन विधि होह ।” 
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वर्तमान 'खडो बोली. का ngata गोस्वामीजी के बहुत पहले हो ' चुका 
था | अंतः उनके समय तक जनसांमान्य के बीच इसका प्रचछन किसी अंश तक 


अवश्य पहुँच चुका था अन्यथा “वे अपनी रचनाओं में खड़ी वोली के ऐसे 
प्रयोग नें' करते-- 


“दास तुलसी संसु सरन आया 1” ( 'विनयं०? । 
` "कृपा fag तव मंदिरं गं!” ` “aaa” ) 
“जब ते रघुनायक अपनाया |” ` (वही) 


तुलसीदास के आविभीवकाल के कई शतक पहले ही सुसलमानों ने देश 
पर अपना सिक्का जमा लिया था 1 उसके परिणाम स्वरूप विविध प्रतिक्रियाओं 
में से एक यह भी थी कि समी मध्यकालीन आयं भाषाएँ, विभाषा ओर 
बोलियाँ तक भी अरबी, फारसी ' से अछूती न' रह सकीं | दरबार' से सम्पक 
रखनेवालों का तो कहना ही कया, जनता ने भा. न:जाने कितने अरंबी, फारसी 
के शब्द अपना लिए और थे सब जन-सामान्य की भाषा में घुल-मिल गए) 
उनको विदेशीपन उड़ गया | अपने युग की सावजनिक आपा के ममज्ञ 
तुलसीदास भला जनसामान्य में प्रचलित अरबी; फारसी के शब्दों की उपेक्षा ' 
कब कर सकते थे | उन्होंने अपनी रचनाओं में उक्त भाषाओं के प्रचलित: शब्दों 
'का प्रचुर प्रयोग पूर्ण स्वातंत्रय के साथ किया । उनकी रचनाओं. में प्रयुक्त कुछ 
अरबी के शब्द ये ai “गनी? “गरीब, 'लायक', “खबरि', विदा, 
गुलाम, ‘atta’, ‘meat’, “किसब' “जाहिर; ‘See’, 'फंजीहत', 'सतरंज', 
“सौदा? आदि 1 

फारसी शब्दों के कुछ. उदाहरण ये हैं--'जहाना',' “कागद, “अवरेब 
Gan’, ‘asda’, 'सहनाई', 'दरबार', ‘aan’ ‘saa’, 'बंदीखाना', 
‘aga’, 'जरकसी?, ‘fear’ *खजानो', 'जोलहा', 'दराज' 'सरनाम', 'तोपची' 
“कृच!, 'खरयोसु', 'गरम' 'जेरो', 'खाको', 'सरीकता” 'मिस्क्रीनता? आदि | 
' ` ऊपर के दिए हुए इन उदाहरणो से एक चात यह स्पष्टतया प्रकट हो 
‘Wei हे कि तुलसीदास ने अरबी फारसी से गृहीत शब्दों में अपनी भाषा 
अवधी और घजभापा के wga ध्वनि परिवर्तन आदि भी स्वच्छुंदता पूवक 
किया है। sat ने 'शरीक' को प्रचलित. समझ कर अपनाया, पर उससे भाव- 
वाचक संज्ञा बनाने में हिन्दी व्याकरण का प्रयोग किया और 'सरोकता” लिखा 
न्‌ कि शिरकत! .। ऐसे .ही 'मिस्कीन' से. मिस्कीनता? बनाया । अपनी ही 
भाषा-को ध्वनि और व्याकरण के आधार पर उन्हो ने फारसी के 'साज' को 
'साज?, ‘aren’, 'साजी?, 'साजू!, 'साजे', कुसाजं' 'सुसान';- “सांजक? आदि 
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gaat की साहित्यिक: देन और argar श्र 


सभी रूपों सें विकसित कर दिया हे । यदि 'निवाज' जनता के बीच 'नेंवाज' 
रूप में रहा तो उन्हो ने उसे भी आवश्यकतानुसार “निवाज', 'निवाजा?, 
*निवाजी?, “निवाजू!, “निवाजे' ही नहीं, अपितु ब्रजभापा की क्रिया 'निवाजिबोर 
रूप में भी चला दिया। set ने ऐसे और भी कितने द्विज शब्दों का 
सजन किया। 
हो ने कृत और alka madi से बने कितने et हिन्दी के शब्दों का 
प्रयोग किया है जो आज भी बोलियों में पाए : जाते हैं । यथा, 'रोटिहा), a- 
iat’, ‘ar, “खेवेया?; ‘Med? “सहेली? आदि । 
झनेकानेक प्रचलित आचुकरणिक शाब्दों के प्रयोग भी seat ने बराबर 
किए हूँ । यथा, 'रुनझुन', Read, 'किलकिला', 'फु'करत' 'कसमसाति'' 
घुरघुरात' आदि । \ 
नामथातुओं का . निर्माण , चलती भाषा का व्यापक जीबन हे । -वतंमान 
खड़ीबोली में नामधातुओं के निर्माण की शक्तिका अभाव है। इसी से 
बहुत से व्यापारों के अभिव्यंजन में यह ऐसा द्राविण प्राणायामं करती है जो 
aga ही अस्वाभाविक जान पड़ता है। तुलसीदास ने .“हथयासहु,? ‘ne’, 
Maa’ male नामधातुओं के प्रयोग सी किए हे । 


किसी बोळचाल की भाषा का Aga समरने के लिए उसके मुहावरों 
की रत्न-पिटारी का निरीक्षण भी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि बोल चाल 
की भाषा का सम्पूर्ण माधुयं और सजीवता मुहावरे में ही आती है । Hear 
का सौन्दयं. चलती और स्वाभाविक भाषा, में ही खिलता हे । कृत्रिम आपा के 
मेल में तो वह विरूप सा हो जाता है । तुलसीदास की भाषा और झुद्दावरों में 
मणि-कांचन का संयोग हे । एक नहीं सेकडों, स॒हावरो के प्रयोग हुए हैं, पर 
सजल नहीं कि कहीं वे चिरूप लगते हों । उनके सुद्दावरों के. प्रयोग से उनके - 
कथन में सुपमा ही नहीं आई दे, अपितु उनका व्यवहार-कोशल उनकी सूक्ष्म 
निरीक्षण-शक्ति एवं प्रयोग-नैपुण्य भी dia हो उठा है । ` गोस्वामीजी - की 
रचना्थो में प्रयुक्त दो-एक सुहावरे देखिए p 


"महाराज लाज आपुही निज aam”? ( विनय० ) 
“रेख Mags ses बल भाखी। भामिनि भइहु दूध कइ माखी ॥? 


dag ( मानस ) 
“दूध की मक्खी होना' ही नही. ‘et की मक्‍्खी होना' 
- " सुहावरा भी चलता-है। उन्हों ने इसका भो प्रयोग किया हे-- ` ' ` ˆ 
१७ l 
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“राखि कहि है तो हो है माखी धिय की।” (faao ) 

समाज अपने चिरन्तन व्यवहारो और agadi में से कितनों को विशेष 
झावश्यक और मार्मिक समझ, कर अपनी चलती आपा सें लोकोक्तियों के रूप 
में सुरक्षित रखता है । जिस कवि का सामाजिक, व्यावहारिक ज्ञान बढ़ा चढ़ा 
रहता है और जो जन-सामान्य की बोलचाल की भाषा में पारंगत = बह 
समाज में प्रचलित लोकोक्तियों की भी पूरी जानकारी रखता है। लोकोक्ति के 
प्रयोग में चारुता तभो दृष्टिगत होती है जब वह स्वाभाविक और चलती सापा 
में नगों की भाँति जड़ी रहती हे । कृत्रिम भाषा में वह स वे-मेल ही लगती 
हे । गोस्वामीजी के द्वारा किए गए लोकोक्तियो के प्रचुर प्रयोग उनकी आपा 
की स्वाभाविकता और मनोहरता ही बढ़ाते हैं । उनकी लोकोक्तियों के कुछ 
नमूने देखिए-- 

“ce कि होहि. एक समय सुआला | हँसब ठठाइ Fass गाला ॥?? 


( सानस ) 
x x x 
“खाती दीप मालिका ठठाइयत सूप है।? ( कविता० ) 
- x x x 
“चीरी को मरनि खेल बालकनि को सो है।” (बाहुक) 
x x x 


“दूध को जरयो पियत फूकि फूकि महयो हो |? ( विनय० ) 

किसी कवि के अपरिमित शब्द-भण्डार में केवल भाषा, विभाषा और 
बोलियां के नाना शब्दों को देखकर अथवा उसमें सुन्दर सुहावरों या लोको- 
क्तियों का प्राचुय॑ पाकर ही उसे भाषा नायक नहीं कहा जा. सकता | वस्तुतः 
शब्दों पर विशेषाधिकार तभी प्रकट होता है जब वे वाक्य में प्रयुक्त होकर 
अपरिवृत्तिसह रूप से जगमग़ाते हैं, कवि के अभिप्रेत अथ को यथावत्‌ द्योतित 
करते हैं और स्वतः पाठकों को चिर परिचित से जान पढ़ते हें । गोस्वामीजी 
की रुचिर वाक््य-रचना ऐसी ही उपयुक्त एवं प्रभूत शब्दावली से हुईं है । 
उदाहरण के छिए न स्थान है और न आवश्यकता | उनकी सारी कृतियाँ 
यहो प्रमाणित करतो हैं। उनकी अद्वितीय सुव्यवस्थित वाक्य-रचना पर 
gu होकर आचाये पं० रामचन्द्र gra ने बहुत ठीक कहा है-- और 
कवियों के साथ तो तुलसी का मिलान ही कया? वाक्य-दोष हिन्दी में भी 
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हो सकते हैं, इसका ध्यान तो aga कम लोगो को रहा । सूरदास भी इस 
बात में तुलसी से बहुत दूर हैं 1” 

सच्चे महाकवि की भाँति गोस्वामीजी अपने सामयिक जन-सामान्य को 
भाषा से पूर्णतया अभिज्ञ थे और उसकी प्राचीन परंपरा से सम्बद्ध भाषाओं 
का भी उन्हे परिज्ञान था। उनकी भाषा की व्यापकता और उनके शब्द- 
भण्डार की अपरिसेयता का आभास तो अब तक के विवरण से हो गया 
होगा । स्थानाभांव के कारण उनकी दोनों भापाओं की विशेपता आदि न _ 
दिखाकर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि सांस्कृति समन्वय के अपने 
सहान्‌ उद्देश्य की पूर्ति के लिए.उन्हो ने अपने युग की दोनों प्रधान भापाओं 
की परिधि को बृहत्‌ करके उनमें यथासम्भव निकटता और सामञ्जस्य-स्थापना 
का काय भी बड़ी कुशलता से किया । दोनों भांपाओं को अपना-अपना रूप 
संवारने और संकीणंता छोड़ने के निमित्त उनमें परस्पर स्पृहणीय आदान-प्रदान 
कराया इसी से उनकी see बजभाषा की रचनाओं में जसे पूरबी प्रयोग 
भले प्रकार आदत हुए हैं वैसे ही अवधी की सर्वोत्कृप्ट इति 'मानस' में घज- 
भाषा, उसकी विमापा और बोलियों तक के शब्द सत्कृत किए गए हं । ऐसा 
करके भी Seat ने दोनों भाषाओं की मोलिक सत्ता पर, उनकी एकरूपता पर 
किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं किया है, यह भी हमें न भूलना चाहिए | 

भाषा संबंधी उक्त चर्चा की इति करने के साथ ही दो-चार शब्दों में यह॑ 
संकेत कर देना भी समीचीन होगा कि तल्लसीदास की आदशा-भाषा के निर्माण 
में उनकी कवित्त्वशक्ति ही नहीं afta उनकी साधघु-ब्रत्ति ने भी यथेष्ठ प्रेरणा 
दी है। वस्तुतः अपनी गुणही प्रति आर लोकोपकारिणी साधु-बुत्ति से 
प्रेरित होकरं ही उन्हो ने अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 
ही. यथासंभव सावंजनीन लोकमापा का निर्माण किया है, उसमें साम्प्रदायिकता 
से सुक्त भगवत्मेम और सांस्कृतिक चेतना का विमल खोत कान्य को झोट 
में बहाया है | ; 

काव्य सौष्ठव के. अभिवृद्धिकारक विविध उपोदानों और साहित्य-शास्त्रः 
सम्मत प्रतिमानों को दृष्टि में रख कर भी तुलसीदास का कविकस 
विचारणीय है । 


` शब्द शक्तिया में अभिनिवेश 
फवि-कर्म शब्दार्थमयं है। अतः सफल कवि के लिए ae o wa शब्दाम है! अतः सफल कवि के लिए ag नितान्त 
(१) To शु० ०"गोस्वामीत॒लसीदास?” Fo १८६९ 
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आवश्यक है कि वह शब्द और अथं के संबंध का विशिष्ट परिज्ञाता हो। 
अर्थात्‌ त्रिविध शब्द-शक्तियों पर उसका पूणे अधिकार हो | अमिथा शब्द की 
प्रथमा शक्ति है | इसके द्वारा जिन वाचक शब्दों का अर्थ बोध होता हे वे खड, 
यौगिक तथा योगरूढ तीन ग्रकार के होते हें । कुशल कवि इन dial प्रकार के 
चाचकों के प्रयोग में किसी प्रकार . का प्रमाद नहीं करता | अनगढ़, अशुद्ध, 
असमर्थ पद ही अमिधा की दृष्टि से हेय माने जाते हैं और ऐसे ही प्रयोग 
भाषा का प्रकृत प्रवाह नष्ट करते. और उसे पंकिल बनाते हैं। often का 
मर्मश किसी अवाचक शब्द का विवक्षित अर्थ सें प्रयोग नहीं करता और न 
अनुप्रास आदि की आपात रमणीयता के मोह में पढ़कर दूषितार्थ vet का ही 
प्रयोग करता है । 

अब यदि इम गोस्वामीजी के द्वारा प्रयुक्त रूढ, योगिक तथा योगरूढ़ 
धांचकों की ओर दृष्टिपात करें तो हमें उनके शतप्रतिशत: ऐले ही प्रयोग AA 
ज प्रायः अपरिवृत्तिसह होंगे और साक्षात्संकेतित अभिषेयार्थ को ही अकाशित 
करते होंगे उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं ।'डनकी किसी भी छि का 
कोई भी .एछ देखिए । 

कवि जब अपने भावों की अभिव्यक्ति उतनी स्पष्टता और तीमता से वाइफ 
शब्दों. द्वारा नहीं कर . सकता तब वह लाक्षणिकता का आश्रय लेकर करता! ti 
भावविशेष या चस्तुविशेप की वक्र अथवा प्रगल्भ व्यंजना, उक्ति में विचित्र 
चारुता तथा सादृश्य या साधम्यं की ओट में वे्णनीय का सूतं अत्यक्षीकरण 
आदि से हमें जिस चमत्कार की अनुभूति होती है वह बोधगम्य और उपयुक्त 
लाक्षणिक प्रयोगों का ही पराक्रम है । तुलसी के काव्य में उपलभ्यमान निर्दोष 
लाक्षणिक प्रयोगों की बृहत्‌ राशि में अ््पोपलब्ध उपादान-लक्षणा के कुछ 
उदाहरणसात्र नीचे दिए जाते हैं-- l 
` “सीढंत साधु, साधुता Gata, खल बिलसति, हुलसति खलई है ।”. 

] ( विनय० qa १३६ ) 

~... हाँ लांचंणिक शब्द Boga’ एवं 'खलई' ये धमं या गुण हैं । 
इनका सोचना और हुलसना कैसा ! इस व॒शा . में वाच्याथे को छोड़ कर इस 
लच्याथ की ओर बढ़ते हैं और इनके द्वारा समस्त साधु व्यक्ति तथा खलजन का 
अथ' ग्रहण करते हैं । इन लच्याथों से स्पष्ट हे कि इनका संबंध वाच्याथं 
साधुता तथा खलता गुण से लगा हुआ है। अतः इनमें अपादान या अजहत- 
स्वार्था लक्षणा हुई । इसी भेद का एक दूसरा “उदाहरण देखिए 
“तुलसी बैर सनेह दोउ रहित डिलोचन चारि ॥” (दोहावली दो० ३२६) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुलसी at साहित्यिक देन और साधुता १३३ 


तुलसीदास के काव्य सें प्रयुक्त रमणीय मुहावरों और लोकोक्तियो में 
व्यापक रूप से सवंत्र जो रूढ़ि लक्षणा और यत्र तत्र प्रयोजन लक्षणाएँ दृष्टिगत 
होती हैं उनके संत्रंध में दो कुछ कददना ही नहीं । इनकी संख्या तो अत्यधिक 
है। सूक्ष्म भावों की अजुभूति को विशेष तीम बनाने के लिए लाक्षणिकता के 
बद पर उन्हें सूते इष्टिगोचर स्वरूप देने का भी एक उदाहरण लीजिए-- 
“सुत विज्लाप gag दुख लागा। धीरज हु कर धीरज भागा ॥” 
( 'मानस' अयो० १४१.८ ) 
गोस्वामीजी की रचनाथों में जितने भी लाक्षणिक प्रयोग मिलते हैं उनमें 
से अधिकांश उनकी काव्य-आपा की ज्यन्जकता, व्यापकता और चारुता बढ़ाने 
वाले हैं । ये जन-समाज की अनुभूति और विचार-परम्परा के अनुकूल एवं 
स्वाभाविक होने के कारण भापा ओर आव दोनों को सुबोध और सुस्पष्ट 
बगाते हैं । l 
अभिधा और छक्षणा से ही कवि का अभिप्रेत अर्थ सवत्र अ्रभिव्यक्त 
दो जाता ही हो, ऐसो बात नहीं | श्रेष्ठ रचनाओं के अनेकानेक प्रसंगों में उक्त 
दोनों शक्तियों के विफल होने पर तीसरी शक्ति व्यञ्जना और ही करामात दिखाती 
हे । इसके द्वारा प्राप्त व्यंग्याथ न तो कथित या अभिहित होता है और न 
ललित | वह afaa, ध्वनित, सूचित, अवगत या प्रतीत होता है। नीचे 
तुलसीदास की रचनाओं से कुछ उदाहरण देकर उनके व्यंग्याथ प्रकाशन का 
प्रयास किया जावा है-- 
“gat बिरह भई गति जोन | 
faa दै gag, राम करुना निधि, जानों कछु पै सकों कहि हों न'' 
० ( गीतावलो सुंदर० गौत २० ) 
अवतरण में “सकौं कहि हों न! के वाच्यार्थ से हमें सीधे व्यंग्याथ दुःखा 
feet की अवर्णनीयता का बोध हो जाता है। अतः यहाँ अभिधामूला 
ब्यन्जना हुई । | ; 
वाच्य वैशिष्ठ्य के कारण व्यंग्यांथ किस प्रकार व्यब्जना वेचित्र्य दिखाता 
है, इसका एक उदाहरण यह लीजिए-- | 
“पति देवता सुतोय We मातु प्रथम तब रेख। 
महिमा अमत न सकहिं कहि सहस सारदा सेख ॥” 
; ( सानस बा० २३५. ) 
यह सीता की उक्ति है पावती की प्रतिमा के प्रति । प्रथम पंक्ति का्‌ 
बाच्याथ' हे--तुम्हारी तिमता स्त्रियों में प्रथम गणना हे । इससेःब्यंग्याथ 
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यह निकलता है कि जब तुम ऐसो पतिब्रता हो तो मेरे पातिन्नत धर्म को अवश्य 
रक्षा करोगी, क्योंकि मैं राम को अपना मानस पति वना चुकी हूं। ऐसा न at 
कि कोई अन्य नुप-कुमार धनुभंग करके मेरा वरण करले | अवतरण से स्पष्ट है 
कि सोता के वाक्य की विशेषता के कारण वाच्याथ से उसके व्यंग्याथ की प्रतीति 
होती है। अतः यहाँ वाच्य 'वेशिष्व्योत्पन्न-वाच्य-सम्भवार्था व्यक्ल ना हुई | 

४ वाक्य नेशिष्ठ्योत्पन्न-वाच्य-सस्भवा आर्थी ae का उदाहरण यह 
बरवे देखिए-- 2 zi 
; “nq करहु रघुनन्दन जनिः मन माह! 

«es आंपनि मूरति सिय कई sig Ul” 

Feri (बरव रासा० Ato Fo १७ ) 

उदाहतं में दूसरी पंक्ति.के वाक्य-बेशिष्ट्य से सीता का अतिशय सौन्दयं 
रूप व्यंग्य प्रकट होता हे । छाँह के उभय अथे हैं । एक सोन्दय और दूसरा 
छोया । ate मे, सौन्दय में, रूप देखने का तात्पये यह हे कि सीता सें इतनी 
आभा है कि राम उसमें अपना प्रतिविम्ब देख, सकते Fl छाया के अथ में 
देखने. का भाव यह हे कि राम का श्यामल रूप सीता को छाया हे, NE 
बहू काली. होती है । 

. चित्रकूट में भरतं को ससेन्य आते देख उनके प्रति आशंका करते हुए 
amq जो बहुत gia हुए और झुँमला कर उन्हें 'कुटिल' ‘Grey’ आदि 
कहकर भी शांत न हुए और राम की दोहाई देते हुए उवल पडे-- 

“जो सहाय कर संकर आई । तो ANS रन राम दोहाई ॥” 

राम ने उनके इस रोप. को देख कर उन्हें नीतिपूवक समझाया ओर 
Wa में कहा-- - ` ' 
"लखन gat सपथ पितु आना । सुचि gay 'नहिं भरत समाना ॥” 

` gaat व्यंग्योथ : यहं हुंआ कि तुम्हारा विंचार ठीक नहीं । फिर इससे 

दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि तुमको अनन्य भातृ-भक्त होने का अहंकार 
za करना चाहिये | यहाँ भरत-मिलन का प्रकरण होने के कारण ही एक व्यंग्य 
से दूसरे व्यंग्य का बोध होता है । उक्ति में अस्ताव-वे शिष्टयोत्पन्न व्यग्य-सस्भवा 
आर्थी व्यंजना हुईं । * ; 

वन-गमन के प्रसंग में राम और सीता का परसपर जो संवाद दिखाया 
गया हे उसमें बंड़ी ही मार्मिक व्यन्जनाएँ हैं | इसी प्रकार चित्रकूट की सभा 
में, भरत ने अपने ऊपर समस्त त्सरुभार देखते हुए 'अरथ अमित अति आखर 
थोरे, में जो-जो उत्तर दिए वे 'अथवा उसी प्रसंग में वशिष्ठ, राम, जनक के जो” 
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जो कथन हुए हें वे गूढ़ाति गूढ व्यंग्याथों से संएक्त हैं । अवकाश नहीं कि हम 
उक्त प्रसंगों के कुछ उदाहरण यहाँ दे सक अंगद-रावण-संवाद या परशुराम-राम 
संवाद आदि के प्रसंगो. में यद्यपि व्यञ्जना का अच्छा चमत्कार है, पर इनमें 
उतनी गंभीरता नहीं । 

गोस्वामीजी शब्द-शाक्तियों का समं भली भाँति समझे इए थे, इसी से 
उनके काव्य में इनके यथोचित प्रयोगां की कमी नहीं | एक वात हमें यह भी 
ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हा ने शव्द्‌-शाक्तियों में भी व्यक्षना शक्ति के द्वारा 
ईश्वर-विपयक प्रेम की व्यंजनाएँ अधिक की हैं | 

विचारणीय है कि तुलसीदास ने काव्य के स्वरूपाधाय और उत्कर्पांधायक 
डपकरणों की योजना तथा स्वरूपच्युतिकारक अपकर्पाधायकों का परिहार कहाँ 
तक किया है । आलंकारिकों के विविध मतों का पारस्परिक सम्बन्ध सनोयोग 
Gas समझ लेने पर अन्त में हम यही कह सकते हैं कि वस्तुतः ध्वनि रस 
आदि काव्य के स्वरूपाधायक हैं और अलंकार, गुण, वक्रोक्ति आदि उत्कर्षा- 
घायक | अपकर्णाघायकों के अन्तगेत काव्य के विविध दोप परिगणनीय हैं । 


स्वरूपाधायकों की योजना 


गोस्वामोजी को दृष्टि में ध्वनि आदि का क्या स्थान था, इसका किञ्चित. 
अनुमान निम्नांकि weet से किया जा सकता हे-- 
“घुनि अवरेब कबित गुन जाती | सीन मनोहर ते बहु भातो' ॥? 
( सानस ato ३६.८ ) 
‘gata’ के अथं वक्रपन पर दृष्टि रखते हुए यदि विचार किया जाए तो 
अवतरण से स्पष्ट है कि कवि ने ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण अलंकार आदि को 
क्यों कर प्रश्रय दिया है । ठीक ही हे, जैसे सरोवर के जल में नाना प्रकार के 
मीनों के थिरकते रहते का इश्य नयनाभिराम होता है वैसे ही रामचरित रूपी 
जल के शोभा-वद्धन के लिए ही कवि ने ध्वनि, वक्रोकि, गुण अलंकारादि को 
अपनाया है | एतदथ उनके काव्य में उक्त मीनों की जल-क्रीड़ाएँ भी 
अवलोकनीय हैं | 
ध्वनि के स्वरूप के संबंध में यहाँ इतना ही संकेत करना अल होगा कि 
वाच्य से अधिक उत्कषंक चारुता प्रतिपादक व्यंग्य को ध्वनि कहते हैं ।! दूसरे 
शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि जिस काव्य सें व्यंग्याथ ही सुख्य अथात्‌ 


na निना दि वाचोः प्राधान्यविवतता' (सत्यलोक प्राधान्यविवक्षा’ 'ध्वन्यालोक 
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विशेष चमत्कृति-जनक रहता है वही उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य कहा जाता 
है | तुलसीदास ध्वनि से पूर्णतया अभिज्ञ थे, अतः _उन्दों ने अपने काव्य सें 
ध्वनि के भी यथोचित प्रयोग किए हैं । ध्वनि के प्रधान भेदों सें से कुछ के 
उदाहरण उनकी कृतियों से दिए जाते हैं । 
झविवक्षित वाच्य-ध्वनि के द्वितीय भेद भ्रथाँत्‌ अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य- 
ध्वनि का यह उदाहरण देखिए-- 
“बाड कृपा मूरति अनुकूला । बोलत बचन करत जनु फूला |” 
| , ` ( मानल ato २७६.४ > 
यह परशुराम के प्रति लक्ष्मण की उक्ति हे । यहाँ ‘aa’, ‘aga’, 
“नृति? और ‘ar अपने-अपने वाच्याथं को छोड़ तद्विपरीत अथं का वोध 
कराते हैं,. अर्थात्‌ लचमण के कोप को व्यंजित करते हैं । 


विवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद होते है--असंलपयक्रम व्यंग्य तथा 
संलच्यक्रम व्यंग्य | इनमें प्रथम की महत्ता इसी से समझी जा सकती हे कि. 


इसके अन्तगत रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशांति, भावोद्य, wa 
सन्थि ओर भावशवलता सभी आते हें । अलंकार शास्त्र ने रसों को कितना 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है और किस प्रकार वे काव्य के प्राण स्वीकृत किए गये 
हैं, इन. प्रसंगों को यहाँ Gert का अवकाश नहीं | यहाँ तो इम कुछ उदाहरण- 
मात्र देना चाहते हैं जिनसे प्रकट हो जाए कि तुलसीदास की दृष्टि रस; भाव, 
रसाभासं आदि के सुग्रयोग की ओर भी थी । | 


संयोग श्टंगार का स्थायी भाव रति किस प्रकार आलम्बन, उद्दीपन तथा 


व्यभिचारी भाव आदि उपकरणों से परिपु्ट होकर रख रूष में परिणत हो रही 


है, यह देखिए-- 
‘cae श्री रघुनाथ बने, दुलहो सिय सुंदर मंदिर माहीं। 
mate गीत सबै मिलि सुंदरि, बेद gar gR बिप्र पढ़ाहीं॥ 
राम को रूप निहारति जानकि, कंकन के नग की परिछाहीं | 
` यात सबे सुंधि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारति नाहीं ॥? 


( कवितावली ato Fo १७ ) 
विप्रलम्म शगार का परिपाक देखना चाहें तो अधोलिखित अद्धोलियों 


को पढ़िये-- 
“हा शुन खानि जानकी सीता | रूप-सील-त्रत-नेम-पुनीता ॥ 
TAa समुझाये बहुभाती | पूछत चले 'लता तरु पाँती॥ . 
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दे खग. सरग हे मधुकर Sahl तुम्ह. देखी: . सीता --सगनेनो ॥ : 

:खंजन सुक कपोत सृग मीना | सधुपनिकर कोकिला प्रबीना ॥ . 

‘ x x yA 
सुनु जानझी. तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ .जनु राजू॥ : 
'किसि सहिजात अनख तोहि पाहीं । प्रिया वेगि .ब्रगाटसि कस नाहीं॥ 
एहि विधि ख़ेजत बिळपत स्वासी। मनहुँ महा विरही अति कार्मी॥ 
Rast रासु gaud laga चरित कर अज अविनाशी uw” 

; (.'मानस' अरण्य०.२६ ७--१७) 

कहना नहीं होगा फि सीता का विग्योग होने के उंपरांत रोम को यह विरह 
दुःख हुआ- है -अतएव यहां भू तविप्रयोग ( प्रवास ) नामक AIAR श्ट गार 
रस EM । वणन के अन्त की. दोनों अद्धांलियाँ रस: परिपाक की .पुर्णता दिखाने 
के लिए नहीं आई हैं, प्रत्युत भक्ति-भावनावश जोड़ी गई हैं । à 
भविष्यतं. विप्रयोग का उदाहरण देखना चाहें तो यह देखिए-- . 
“समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी agers | 
` जाइ सासु-पद-कमल जुग बंदि af सिरु नाइ॥” 
| x x x 
“git ag बचन मनोहर पिय के | लोचन ललित भरे जल सिय के.॥ 
सीतल faa दाहक . भइ केसे | चकइहि सरद .चंद निसि जैसे ॥ 
उतर न आव॒बिकल I | तजन चहत सुचि स्वामि सनेही॥ 
बरबस रोकि बिलोचन बारी | धरि arg उर. अवनि कुमारी ॥ 
लागि सासु पग कहं कर जोरी । छमबि eH बडि अबिनय मोरी ॥ 
dite प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ 
मैं पुनि समुझि दीख मन माही | पिय बियोग सम दुख जग नाहीं 0” 
( मानस अयो० ६३.१--७ ) 
तुलसीदास ने जहा-कही श गार रस के संयोग या. वियोग पक्ष के वर्णन 
किए हैं वहीं वे पूणतया परिष्कृत हैँ, किसी प्रकार असंयत या अस्वाभांविक 
नहीं हैं और न उंनमें Beas कवियों की सी नग्नता SK ही आई है। 
शोक स्थायी भाव आलेम्बंन भोर उद्दीपन विभाव तथा संचारियों से पोषित 
“होकरः अपनी पूर्णावस्था की प्राप्ति से करुण रस को निष्पत्ति किस प्रकार वर 
रहा है यह देखिए-- 
“पति सिर देखत... मंदोद्रो | मुरछित बिकळ धरनि खसिः परी ॥ 
जुबति वृंद रोवत उठि घाई | तेहि. उठाइ रावन ,पहिं आई ॥ 
१८ 
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पति गति देखि ते करहिं इकारा | छूटे कच नहिं वपुषं सभारा ॥ 


उर. ताडूना करहिं बिधि नाना । रोवत करहि प्रताप बखाना ४ 
तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेज-हीन पावक सांस तरनी ॥ 


x x Xx 
जगत बिदित तुम्हांरि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरंनि न जाई ॥ 
रामबिमुख असं हाल' तुम्हारा | रहा न कोउ कुल रोचनिदारा 
तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा | सभय दिसिप नित याचाहि साथा | 
aq तव सिर सुज जंबुक खाहीं । रामबिमुख ये अनुचित नाही ॥ 
कालबिबस पति कहा न मानां । अग-जग नाथ मनुज करि साना" ॥” 
कहना wal होगा कि करुण रस के इस मार्मिक वर्णन में भी अंत में 
तुलसीदास अपनी साधुता की mas दिएं बिना न रह सके । 

“मानस? में राम-वन-गमन, दशरथ-मरण एवं WTS के प्रसंगों में. 
गोस्वामीजी ने करुण रस को सूर्तिमांन किया है। “गीतावली' के उत्तरकांड 
के सीता स्याग-संबंधी कुछ गीतों में भी उक्त रस की हुदय-विडारक 
व्यञ्जना हुई दे । 

शास्त्रीय सभी अवयवों के सहित अदूसुत रस की निष्पत्ति बालकांड के 
ges बार जननी अन्हवाये | करि सिंगार पलना पोढ़ाये ।? आदि agidi 
की माला में देखिए । इसके अतिरिक्त सती जब राम की परीक्षा करने गयीं, 
उस प्रसंग में भी अदूसुत रस की परिपूर्णता दिखाई गईं है' । इसके संबंध में 
इतना और ध्यान में रहें कि इन दोनों प्रसंगों में तुलसीदास के कवि स्वरूप की 
अपेक्षा उनका भक्त स्वरूप अधिक प्रबुद्ध हो गया है। 

चीर रस के चार भेदों में प्रसुख युद्धवीर के वर्णन गोस्वामीजी ने अनेक 
प्रसंगों में किए. हैं । यथा खंकाकांड में वीररस की योजना कितने ही प्रसंगों में. 
हुई है । बालकांड में जनक की 'वीर-बिहीन मही में आनी' सदश उक्ति से 
Tda होकर लदमण ने जो बाते कह 

‘ae gap दंड जिमि तव प्रताप बळ नाथ। 
जो न करड प्रभु पद सपथ पुनि न घरड धनु हाथ ॥” 

उनमें भी वीररस की व्यंजना है । यहाँ धनुष आलम्बन विभाव है, जनक 
Mise AA सा टी 

(१ ) 'मानस' So १०३.१--१३ 

(२) वही बा० २००,१--८; २०१५१--८ 
. (2) वही वा० ४३-४--८; ४४१०-८८ - 
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का व्यंग्य उद्दीपन विभाव हे । आवेश में आकर लक्ष्मण ने जो वाते कही हैं वे 
agaa हे | आवेग, औत्सुक्य, मति, भ्रति, गवं आदि सन्चारी भाव हैं और 
इनसे स्थायी भाव उत्साह Rye होता है तव यहाँ वीररस व्यंजित द्दोता है | 
यहाँ “तव प्रताप बल' उत्साह का बाधक न होकर साधक हो गया हे। 
“कवितावलो' के लंकाकांड सें भी घनाक्षरी, कूलना और छुप्पयों की पिटारी में. 
वीररस के अच्छे-अच्छे आदर्श भरे हैं। 
वीररस के अन्य तीनों भेद अर्थात्‌ दान वीर, दया चीर और धमंवीर 
दिखाना चाहें तो इन्हें भी सुगमता से दिखा सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने 
राम सें वीररस के चारों भेदो के लक्षण घटित किए हें । राम की दानवीरता 
ओर दयावारता के क्रमशः एक-एक उदाहरण लीजिए-- 
“जो संपति सिव रावनहिं दीन्हि दिये दस साथ | 
सोइ संपदा Ada सकुचि दोन्ह रघुनाथ ॥” 
( “मानसः सु'दुर० ४९, ) 
oe x x 
“धाघो गोध गोद करि लीन्हों | 
नयन-सरोज सनेह-सलिल सुचि nag अरघ जळ dai ll 
gag लषन ! खगपतिहि मिले बन मैं पितुःमरन न जान्यो। 
सहि न aù सो कठिन निधाता बड़ो पछु आजुहि भान्यो ॥ 
ag बिधि राम sat तनु राखन परम धीर नहिं डोल्यो। 
रोकि प्रेम, अवलोकि बदन -विधु बचन मनोहर बोल्यो॥ 
तुलसी प्रश्न qe जीवन लगि समय न थोखो लेहों । 
जाको नाम मरत मुनि ger तुमहिं कहाँ पुनि पैहों” ॥ 
( 'गीतावळी' अरण्य० गीत १३ ) 
घर्म के व्यापक स्वरूप को इष्टि में रखकर ही तुलसीदास ने waaa धर्म 
| - बीरता की किरणों को ्रस्फुरित होती दिखाया है । क्षत्रिय जाति और रघुवंशी- 
\ कुळ की धम वीरता का उद्बोधन ऐसा होता हे-- 
\ “देव दनुज भूपति भट नाना । सम.बल अधिक होड बलवाना ॥ 
जौ रन हमहिं प्रचारइ कोऊ। लरहिं सुखेन काळ किन होऊ ॥ 
\ त्रिय ag धरि समर सकाना। कुल कलंक तेहि पाबर जाना.॥ 
' कद सुभाउ न Gale प्रसंसी । कालहु डरहिं न रन रघुबंसी॥ 
\ j क ( मानस ) 


\ 


| 
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"१४० 
` `` नुललीदास के विस्तृत एवं उत्कृष्ट काव्य-कषेत्र में रोड, भयानक, हास्य 
वात्सल्य तथा शांत रसों के भी एक से एंक बढ़ कर उदाहरण विद्यमान हे, पर 
स्थानामाव के कारंण इनके उदाहरण आदि छोड़कर हम आगे बढ़ते El - 
के सभी उपकरणों को जुरा कर किसी रस विशेष की योजनो कर देना 
“कोई “बढ़ीं बात नहीं! वस्तुतः कवि की रस-ममज्ञता का पता. तत्र चलता ह 
सत्र वह रसौचिस्य का सांगोपांग निर्वोह' करता है अर्थात वह प्रसादवश न 
बिरोधी रसों का संकर ही करता हे और रस दोषों के ही चक्कर में पड़ता ह | 
तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में विरोधी रसों का संकर कहीं भी नहीं किया 
हैं प्रंत्युत sat ने सहायक रसो को ही - मिलाया हे । देखिए इस हरिगोतिका 
at छोरी-सी परिधि के भीतर भयांनक; अंदूभुत आर वीर के स्वतन्त्र रस-संकर 
की कैसी योजना हुई हे-- ` .` 
` “महि परत -उठि भेट भिरत मरत न करत माया अतिघनी। 
ge” eta चौंदृह” सहस प्रेत बिलोकि एक अवध थनी ॥ 
सुर सनि” सभय प्रभु दोख माया नाथ श्रांत sign Hts! 
देखहिं परसपर रामं aft dua रिपु दल लरि Ate ll” 
; i ¢ 'मानस' अरण्य० २०, ) 
एक ऐसा उदाहरण लीजिए जिंसमें कवि ने वीरे भ्रोर भयानक सदृश 
विरोधी रंसो को भिन्न देश में वणित कर रस दोप नहीं आने दिया-- 


Coy कीन्ह 'धेनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयांवंहा। 

भये बधिर ब्याकुछ जातुधान ने ग्यान तेहि अवसर रहा ॥” 

( ‘arta’ अरण्य० १९. ) 

५ हॉ. राम में वीर और Wea! में भयानक होने के कारण wala भिन्न 

देश में वर्णित होने से दोनों विरोधी रस दूषित नहीं हुए हैं। 

| : arta का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हे । प्रधानता. से प्रतीयंमान निंवेदादि 

सञ्जारी; देवता आदि विषयकं रतिः और विभावादि के अभाव से उंदूबुद्धमांत्र 

रसावस्था को अप्रा रति आदि स्थायी भाज्नों को भाव कहते हैं! ।:हमारे कवि 

ने! भ्रपनी कृतियों में प्रायः (सभी; प्रकार के; भावों का. निरूपण . सफलतापूच क 

fear है :। मानस के उपक्रम में; “बिनु पद चलाइ -सुनइ fag काना । . कर 

fag करम करइ, विधि .नासा ॥? से प्रारम्भ होने वाली श्रद्धांलियों at माला 
ईरवरःविपयक रति भाव कां अच्छा. नमूना हे । र ; 


eee oo IM 


(४१ ) 'काव्यालोक' Yo २६८ 
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` तुलसीदास ने देवता विषयक रतिंभाव का जहाँ जहॉ. निरूपण किया YA 
सभी wa ऐसे नहीं हे कि केवल भक्त पुकार या स्तुति करके रह जाता हो 
आर देवता प्रत्यक्ष रूप में मोन ही रहता हो, प्रत्युत उन्होंने कुछ ऐसे वर्णन भी 
' किए हूँ कि आलस्बन (देवता) भी प्रत्यक्ष रूप में (आश्रय, भक्त को आश्वासन 
देता हुआ दृश्गोचर होता हे । यदि. . जानकी अपनी परभश्रद्धा से गिरिराज- 
_ किशोरी को after की नाना प्रकार सें जय-जयकार करती हुईं अपने मनोरथ 
पूर्ति. की याचना करती हं तो उससे प्रभावित. होकर भवानी भी सुस्करा कर 
' अपना प्रसाद देती हुई बोल उठती हे-- 
` 'बिनय-प्रेम्रसः we भवानी | खसी माळ मूरति मुंसुकानी ॥ 
सादरं सिय प्रसाद. सिर ats | बोली गोरि ag उर अरउ॥ 
gý सिय सत्यं असीस हमारी | पूजहिं मन कामना तुम्हारी ॥ 
* नारदं बंचन सदा सुच सांचा सो बर मिलंहिं जाहि मन राचा i 
i ( ‘atta’ aio २६५,५--८ ) 
गुरु-विपयक रति-भाव का एं% मनोहर उदाहरण Aaa’ के प्रारम्भ में 


ded शुरूपद-पदुस-परागा? आदि में देखिए । ऋपि-त्रिपयक आर राजा विपयक 


रति-भाव के उदाहरण क्रमशः ये इ ! 
“deg ` सुनि-षद्‌-कंजुः -रामायन जेहि निरमयेउ | 
-== सखर- सुकोमल AY दोष-राहत. दूखन-सहित ॥” 
te or Dei zX xi- - (aaa ato १४.) 
:- „ˆ ag .अवंधं भुआतल सत्य ग्रेम: जेहि. राम पद । 
विछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तुन इव 'परिहरेड Ww” 
zour (मानस वा०२१६.) 


उर्दुचुद्धमान्न स्थायीभाव का भा एक- उदाहरण लीजिए-- > 
“aia लषनं कुटिल भड Wie) ˆ ˆ >. ¬ ` 
३... wade फरकंत नयन रिसोह ॥” ( 'मानस' ate २५१.८ ) 
थहाँ आलूम्बन उद्दीपनं और अनुभाव आदि के होते हुए भी क्रोध स्थायी 
भांव की पुष्टि wel हो पाई दै क्योंकि इसी केः साथ कवि ने यह भी निरूपण 
कर दिया है-+ . . 
i aa रघुबीर डर लगे बचन जनु वान। 
नाइ रामःपद्‌-कमल सिर बोले गिर प्रमान” - 
gaa स्पष्ट दै कि राम के भय के सामने क्रोध स्थायी भाव उद्बुध ही 
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होकर रह जाता है,-परिपुष्ट नहीं होता।- तः. यहाँ भाव ध्वनि ही मानी 
जायगी । 
झन्त में, प्रधानतया व्यज्ञित व्यभिचारी भाव के कुछ नमूने लौजिए-- 
(क) “घरि धीर कहैं चलु देखिय जाइ जहाँ सजनी रजनी RR । 
see जग पोच न सोच कछू फल लोचन आपन तो alee ॥ 
सुख पाइहें कान सुने बतियाँ, कल आपुस में कछु पै कहि | 
लसी अति प्रेम लगीं पलक, पुलको लखि रास RA महि = WV” 
(-'कवितावली? अयो० छु० २३ ) 
(ख) “बारि बिल्लोचन बाँचत पाती | पुळक गात आई भरि छाती ॥ 
राम लखन उर कर बर चीठी । रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥” 
( “समानस? ato २८९.9, ५ ) 
दा) “aad gaa सागर चंधाना | दसमुख बोलि. उठा अङुलाना ॥ 
ata बननिधि, नीरनिधि जलधि fag बारीस | 
सत्य तोयनिधि कंपत उदधि पयोधि नदीस ॥” _ 
इन अवतरणों में (क) (ख) एवं (ग) में क्रमशः ‘sitar’ “जडता” और 
आवेग? सञ्चारी भाव व्यज्जित इए हैं । 
रसाभास का ज्वलंत उदाहरण 'मानस' के. उस- प्रसंग में देखिए जहाँ 
शंकर की समाधि छुड़ाने के लिए रतिनाथ ने अपनी माया विस्तारी और चराचर 
थोड़े समय के लिए उसके वशीभत हो गये? । उक्त प्रसंग में लता, वृक्ष, नदी 
समुद्र, ताळ, तलाई, पशु, पत्तो, सुनि योगी प्रश्ठति का अनुचित soe वर्णित 
होने से रसाभास हुआ । 
भावाभास का एक उदाहरण लीजिए-- 
“सुनु ada अस नीति, जहे तह नाम न कहहि नृप । 
सोहि. तोहि पर अति प्रीति, सोइ चतुरता बिचारि तव ॥ 
नाम तुम्दार प्रताप दिनेसा । सत्यकेतु तव पिता atar 
- शुरु प्रसाद सब जानिय राजा ¦ कहिय न आपन जानि अकाजा ॥ 
देखि ताव तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपज परी ममता मन मोर | wes कथा निज पूछे AT ४? 
अवतरण से प्रकट हे कि कपट मुनि ने झवतरण से प्रकट है कि कपट मुनि ने अपनी कार्य-सिद्धि के लिए राजा 


( १ ) 'मानस' ajo ८४. १--८ 
(२) वही .» १९३६ १-४ 
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के प्रति अपना कपटमय प्रेम प्रदर्शित किया है, aga यहाँ राजाविपयक रति- 
भावाभास हुआ । 

भावोद्य, भावशान्ति, भावसन्धि और भावशवलता के नमूने भी 
mam: देखिए-- 

Aak परसु काटि बलि dee | समर जग्य जग कोटिक NR I 
सोर प्रभाव बिदित नहिं तोरे । बोलसि निद्रि विप्र के भोरे ॥ 
संजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढ़ा ॥” 

( मानस? ato २८२.४--६ ). 

यह Ta संचारी आगे जय राम ने रमापति वाले AGT की प्रत्यंचा चढ़ा 
दी तो विस्मय सें परिवर्तित हो गया-- 

Coq रमापति कर धनु ae । खेंचहु चाप मिटइ संदेहू ॥ 

देत चाप आपुहि चढि गयेऊ | परशराम मन विस्मय भयऊ Il” 

अतः यहाँ भावोद्य हुआ | 

शिव के aga की ध्वनि सुनते ही परशुराम जब जनक की समा में आये 
तो उनके देखने से हो प्रकट होता था कि उनमें कोन-सा भाव छाया रहा-- 

“दीस जटा ससि बदन gaan | रिस बस कछुक अरुन होइ आवा ॥ 

za कुटिल नयन रिस राते । सहजहुँ चितवत wag रिसाते ॥? 

परंतु यह क्रोधभाव विश्वामिन्न के आकर मिलने और रामलच्मण दोनों 
भाइयों को सुनि के चरणों में डालने के उपरांत सहसा लुप्त हो गया और वे-- 

“cafe चितडं रहे थकि लोचन। रूप अपार मार मद्‌ मोचन ॥? 

इस प्रकार यहाँ भावशांति हुई । 
maaka निम्नांकित पंक्तियों में कितनी सुन्द्रता से व्यक्त हुई हे-- 
“तब देखी मुद्रिका मनोहर | राम नाम अंकित अति सु दर ॥ 
चकित चितइ समुद्री पहिचानी । हर॒ष विषाद हृदय अकुलानी ॥ ' ` 
इसमें एक साथ हो इषं और विपाद का aan वर्णित है । 
'गीतावली' के “सुवन समीर को घोर छुरीन बीर बड़ोइ' ।? से आरम्भ 
होने वाले गीत में समान चमत्कारक अनेक भावों का सम्मेलन होने से अपूच 
भावशबलता दिखाई गई है। उक्त गीत बड़ा है। उसे YA करने का 


(१ ) 'गीतावलो' सुंदर? गीत ४... 
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: +... . उंत्कर्पाधायकों कां विधान . 
हम अलंकारवादियों के ऐसे विचार-- 


“aay कंरोति यः काव्यं शब्दाथोवनर्लकेती | 
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती tt” 


( अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ अलंकार-रहित शब्द ओर अथ. को काव्य मानता 
वह अग्नि को उष्णता-रहित क्‍यों नही मानतां) से aala में सेंहमत होकर 
भले ही AAS को काव्य कां सारभूत अंगं न सान, पर उसे काव्य का एक 
ऐसा साधन तो मानना ही पड़ेगा जो यथार्थ ओर उपयुक्त रीति से प्रयुक्त होने 
परं भावो का उत्कप दिखाने ओर वस्तुओं के रूपं, गुण, क्रिया का अधिक तीन 
अनुभव कराने में बहुत कुछ सहायक होता हे. । श्रेष्ठ 'काव्य 'प्रणेताओं को 
अलंकारों. का सम्यक. शान -रहता है और वे उनके. यथोचित प्रयोगों से भी 
अपने -कांब्य की कमनीयता बढ़ाते हैं । हमारे कवि के व्यापक काव्य:क्षेत्र में 
प्रयुक्त सभी अलंकारो की ओर दृष्टिपात करने पर सव प्रथम अवगत, होगा कि 
उनमें.शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों के प्रयोग. बहुत अधिक. डं | वस्तुत 
शब्दालंकार का- काव्य में विशेष प्रयोग उसके महत्व को कम करने वाला होता 
..हे । तुलसीदास गम्मोर प्रकृति के थे । उन्हो ने यमकादि शब्दालंकार पर विशेष 
: दृष्टि नहों रखी, स्वाभाविक रोति से ही ये झळंक्रार कहीं कहीं य़ा गए हैं । रहे 
_अर्थालंकार; उनमें से कदाचित्‌ ही कोई ऐसा हो जो हमारे कवि की रचनाओं 
में.न मिले ।. सभी प्रकारो का एक-एक उदाहरण देने के. लिए भी इस छोटे से 

अंथ Ñ ama नहीं । अतः हम कुछ के ही उदाहरण देते ZI उन.पर 
विचार करगे | 
साधम्यमूलक -अभेद-प्रधान . अलंकारों . के अन्तगंत थ्रानेवालो. में रूपक, 
परिणाम, सन्देह, भान्तिमान, उल्लेख और अपहृति हैं.। यों तो तुलसीदास ने 
इनेमें से हर एक का प्रयोग किया है, पर . सबसे अधिक प्रयोग रूपक: का ही 
दिखाई पडता | उनकी. छोटी-बढ़ी सभी कृतियो में परा.पग पर रूपक के प्रयोग 
. मिलते हैं । छोटे-छोटे निरंग और प्र परित रूपकों का तो कहना ही क्या, बड़े- 
- बड़े और: वे-जोड़ -सांग रूपक के भी. एंक से एक बढ़कर उदाहरण, 'मानस 
“ita? और “विनय-पत्रिका? mala प्रधान .कृतियो. में जगमगाते हैं । 
उन्हा ने अपने इन लंबे लंबे सांग रूपकों में भी साईंश्य और साधम्यं का 
mara निर्वाह किया है और उनकी पूर्ण प्रभविष्णुता दिखाई है । इनकी 
योजना कहीं किसी दृश्य-विशेष को पूणं :और .म्‌तिमान...करने. के लिए की गई 
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है, कहीं सामान्यतः गंभीर विपयों को सरसं एवं सरल रीति से हृदयंगम 
कराने के लिए | अपने उभय प्रयास में वे सवंथा संफल El उनके रूपक 
केवल परम्परागत उपमानां और अप्रस्तुतों की छुद्र परिधि में ही नहीं बघे 
रहते, अपितु वे विशेषांश में अपनी aga प्रकृतिपय्यवेक्षण शक्ति के सहारे 
प्रकृतिके व्यापारो से ही ऐसे साथ क आर प्रकत अप्रस्तुतों का चयन करते हैं 
कि उससे रूपक में प्रभावांदि के अतिरिक्त वड़ी ही स्वाभाविकता आ जाती 
है। उन्हा ने अपनी अप्रतिम कवित्त्व शक्ति के वल पर जहाँ-कहीं बड़े-बड़े सांग 
रूपकों का आदश निर्माण किया है वहीं पाठक Bea होकर उसमें दिखाई पड़ने 
चाले दृश्य या गंभीर विपयों का मनोरम बिंब ग्रहण करने लगता है और उसी 
के साथ अन्त में बाबा जी के भक्त हृदय की एक भलक भी पा जाता है। 
यथा सान लीजिए आप “गीतांवली' के अयोध्याकांडं के ४७, ४८ और 9५६ वें 
लंबे-लंवे गीतों को पढ़ रहे हे । इनमें वसंतोत्सव और फयुवा खेलने का वणान 
करने के लिए सांग रूपकों की योजना की गई है । इन्हें पढ़ते ही उनमें चित्रित 
दृश्यों की छुटा आखो में छा जाती है, पर कानों में भक्त तुलसीदास के ये& 
स्वर गूंजने हैं 

“तलसीदास चाँचरि मिस कहे राम गुन TA l 

गावहिं g नारि नर पावहि सब अभिराम ॥? 


x x x 
“कह तुलसीदास तेहि ate मेन। जेहि राख राम राजीव नेन u” 
x x 


“area पर नित नइ परे सारि। छाड़ियत सिद्ध साधक प्रचारि | 
तिनकी न कास सके चापि Ble । तुलसी जे बसहिं रघुबीर- are il” 
गोस्वामीजी के हृदयग्राही बढ़े-बढ़े सांग रूपकों में से एक को भी उद््त 
करने का स्थान नहीं । अतः हम एक छोटा-सा उदाहरण देकर ही संतोष 
करते हैं-- 
“आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। 
सेन मनहुँ करुना-सरित लिये जात रघुनाथ ॥” 
बोरति ग्यान बिराग करार | बचन ससोक मिलत नद नार ॥ 
सोचे उसास समीर तरंगा। धीरज तटःतरुःवरु कर AAT I 


ऊ नीचे के तीनों अवतरण में 'गीतावली' के उक्त गीतों की अन्तिम दो-दो 
पंक्तियों क्रमशः दी गई हैं| 
` १६ 
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विषम विषाद्‌ तोरावति धारा। भय भ्रम भँवर . अवते अपारा ॥ 
केवट बुध विद्या aie नावा | सकहिं न खेइ ऐक नहि आवा॥ 
बनचर कोल किरात वेचारे | थके विलोकि पथिक हिय ati 
आखम उद्धि मिली जब जाई। मनहुँ उठेड अंबुधि अकुछाई u” 
( ‘arta’ अयो० २७४.१--६ ) 
राम के रंग भमि में प्रवेश करने पर सूर्योदय की कान्ति में भक्त को अपने 
आराध्य के प्रताप की जो स्वाभाविक दीस दिखाई पड़ी उसे उसके कवि हृदय 
ने चमस्कारमय अपह्वति में व्यक्त किया, यह देखिए-- 
“रबि निज उद्य व्याज रघुराया । प्रभु प्रताप सब नृपन्ह दिखाया n” 
( “मानस? aro २३८.५ ) 
उल्लेख की योजना के सहारे विविध गुणों के “आश्रयत्व से एक ही राम 
को कवि ने केले विभिन्न रूपों में दर्शाया हे, यह “मानस? के बालकांड की 
“ज्जिन्ह कै रही भावना जैसी । प्रभु मरति तिन्ह देखी तेसी ॥” से लेकर उसके 
नीचे की चौपाइयों की माला. में भली भाँति देखा जा सकता Se | जिस पाठक 
को अलंकार का ज्ञान नहीं उसे भी उक्त प्रसंग स्वाभाविक ही लगता हे, 
क्यों कि इसे वह राम की दिव्य विभति समझता है | बहुत संभव हे तुळसी 
के भक्त हृदय ने इस . दिव्य. विभति के योतनाथ ही इस उल्लेख की 
रचना की है। 
साधम्य. सूलक भेद-प्रधान अलंकारो में परिगणनीय हे--दीपक, तुल्य 
योगिता, cera, निदृशना, प्रतिवस्तूपंमा, सहोक्ति, प्रतीप,: व्यतिरेक) अधिक 
' एवं अल्प । इनमें से कुछ के उदाहरणों की ओर आइए | 
समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को पतन के गतं में झोंकने वाले ga ai 
से बचने की चेतावनी देने के विचार से संत तुलसीदास ने अपने कुछ उपदेशः 
` मय वचनों को दीपक की योजना से विभिन्न प्रस्तुत और प्रस्तुतों का एक 
ही धमे अर्थात्‌ क्रिया में सम्बन्ध यहाँ किस प्रकार दिखाया है, यह देखिए 
“संग ते जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान ते लाजा॥ 
रीति प्रनय बिनु मद्‌ ते शुनी | नासहिं बेगि नीति अस सुनी ॥” 
(“मानसः अरण्य० १०" १०, ११) 
जगत्‌ में बलवानों का निबलो को खाये जीने की Gila देख कर तुलसी 


दास का साधु हृदय द्रवित हुआ फलतः अनेक अप्रस्तुतों का एक धर्म कालक्षेप 
ORS स्सा का पस हार 


* दे० 'मानस? बा० २४०.४--८, २४१,१--८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee EE E O - | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तुलंसी की साहित्यिक देन और साधुती १४७ 


करने की अससथता की यह स्वाभाविक और सच्ची उद्‌भावना किस प्रकार 
तुल्ययोगिता से vega हो जाती है, यह देखिए 
“सहवासी काचो गिलहिं, gea पाकप्रबीन | 
कालक्षेप केहि मिलि कर हिं, तुलसी खग-सृग-मी न ।।” 
दोहावली? दो० ४०४ ) 
'नद्शंना के द्वारा गोस्वामीजी ने इन पंक्तियों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति 
का उत्कृष्टता कसे अच्छे ढंग से व्यक्त की हैं--- 
“जे असि भगति आनि परिद्दरहीं । केवल म्यान हेतु ख़म करही ॥ 
ते जड़ कामधेनु WE त्यागो । खोजक छाक फिरहिं पय त्वागी॥” 
(९ 'मानस' उ० १२४.१--२ ) 
सहोक्ति द्वारा एक ही धनुभ ग व्यापार में होने वाली अनेक क्रियाओं का 
यह सहभाव केसी सुंदरता से दिखाया गया है साथ ही इससे राम की विमोहिनी 
शक्ति की अपूवं व्यंजना की गईं है-- 
‘aie करतलं, मुनि ges सहित, कोतुकहि ssa लियो। 
ama सुखनि समेत नमित करि सजि ga aak RAII 
आकरष्यो सिय-मन समेत हरि, हरष्यो जनक-हियो । 
भंज्यो भ्रगुपति गवे सहित, तिहुँ लोक विमोह कियो |?” 
.. (aad ato गीत ८८, ६,७) 
सच्चे महात्माओं को अपने हृदय की परम कोमलता और परोपकारिणी 
बुद्धि के कारण दूसरों के दुख की कितनी तीघ अनुभूति होती हे इसे व्यतिरेक 
के इस उदाहरण से संममिये-- 
“संत हृदय नवनीत समाना | कहा कबिन्ह पे कहइ न जाना ॥ 
निज परिताप द्ववइ नवनीता | परदुख द्रवहिं संत सुपुनीता ॥” 
( “मानस? उ० १२४७--८ ) 
अधिक अलंकार की योजना द्वारा अत्यधिक श्रानन्दोल्लास- की यह केसी 
व्यंजना की गई है-- 
बहुत उछाहु भवन - अति थोरा । सानहु उमगि चछा चहुँ ओरा ॥” 
( ‘arta’ ato २९६,८ ) 
यहाँ बहुत उचछाह आधेय को. भवन आधार से बहुत बढ़ा बताया गया है। 
प्रिया के-वियोग-जनित दुःख के कारण राम के अत्यधिक क्षीण हो जाने 
की व्यंजना करने के लि तुलसीदास ने अल्प का चमत्कार बरवे की इस 
पंक्ति में दिखाया दै | 
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“कून गुरिया कइ मुँदरी केंगना होइ ।” ( 'वरवै०' सुंदर० ३८ ) 
इसमें कनगुरिया की स दरी सूकम आधेय से हाथ आधार के अधिक या 
बड़ा होने पर भी उसे TEA बताया गया है । तभी तो सुंदरी कंकण का स्थान 


ले रही है। 
साधम्यं मूलक के भेदामेद-प्रधान अलंकारो में सर्वोपरि उपमा ही हे । 


इसका प्रयोग भी गोस्वामीजी ने प्रचुर परिमाण में किया है। विशेष रूप से 
इनकी उपमाओं के संबंध में कहा जा सकता है कि ये अधिकांश सें सौन्दर्य 
या इश्य-चित्रण के लिये व्यवहृत हुई हें । इनमें उनकी नूतनातिनूतन कल्पना 
शक्ति का विस्तार भी अवगत होता है | कवि-समय-लिदि उपमानों के अतिरिक्त 
नए उपमानों के प्रयोग की भी न्यूनता नहीं हे । यही नहीं, भ्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
उपमानों को भी कहीं-कहीं बड़ी अनूठी उटूभावना के साथ विशेष-विशेष असंगों 
में बैठाया गया है | seat ने ऐसी उपमाओं की भी सृष्टि की हे जो एकमात्र 
उनके जड़ एवं चेतन जगत्‌ के सूइमातिसूदम निरीक्षण तथा आश्यन्तरिक्त घृत्तियों 
की गहरी पहचान पर अवलंबित हैं अब उपमा की कुछ ऐसी भिन्न-भिस्त 
पंक्तियाँ देखिए जिनसे उक्त विशेषताएँ झलक उठे 
"तुल्सी मन-रजन रंजित अंजन नेन सुखंजन जातक-से । 
सजनी ससि में समसील उभे नवनील सरोरुह-से विकसे ॥” 
3 x x ( 'कवितावली' ato go 2 ) 
"दिये पीठि पाळे at, aaga होत पराय। 
तुलसी संपति ate ज्यों, लखि दिन बेठि गंवाय ॥” 
x x x ( 'दोहावली' दो० २५७ ) 
“जनक-बचन ge बिरवा ame केःसे। 
बीर रहे सकल सकुचि सिर नाइ के॥” 
x x x ( 'गरीतावली' बा० गीत ८२ [९] ) 
“लोचन जल रह लोचन कोना । जैसे परम कृपिन कर सोना i” 
( “मानसः aro २९५८२ ) 
समाज के लोगो में बाहर से अच्छा वेश बनां कर चिकनी-चुपड़ी करने 
र भीतर छुल-छुआ भरे रहने को इति की कुत्सा महात्मा तुलसीदास एक 
उपमा के द्वारा केसे करते हैं यह भी देखिए-- . 
"द्य कपट, बर वेष धरि, बचन कहें गदि छोछि। 
अब के लोग मयर sai, क्यों मिलिए मन खोलि॥” 


( 'दोह्ावल्ली! दो० ३३२ )- 
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अध्यवसाय मूलक अलंकारों के अन्तगंत उत्प्रेक्षा भौर अतिशयोक्ति 
अलंकार आते हैं। इन दोनों का प्रयोग भी गोस्वामीजी ने दिल खोलकर किया 
हे । start की भरमार भी उपमाओं और रूपकों की भाँति विशेषरूप से 
'गीतावली? 'कबितावली' “विनयपत्रिका? एवं 'मानस' में देखी जा सकती हैं। 
उन्होंने जहाँ-कहीं रूप या अंग-शोभा को वर्णनीय बनाया है वहीं SAT पर 
SAT करते हुए उसकी अनूठी माला भी प्रस्तुत कर दी है जो पाठक को 
सहज में ही अप्रतिम सौन्दर्यानुभूति करातो है । इस माला में पिरोए अप्रस्तुत 
कवि परंपपरानुगत और प्रकृति से गुद्दीत दोनों प्रकारके रहते हैं । दोनों ही 
प्रस्तुत के भाव को पूर्णतया अनुरंजित करते हैं | देखिए--- 
“जञानक्री-वर सुंदर माई | 
इंद्रनीत्न-सनि स्याम सुभग अँग अंग मनोजनि बहु छबि छाई ॥ 
aya, चरन, अंगुली मनोहर, नव दुतिवंत कछुक अरुनाई | 
qaga पर wag भौम दस वेठे अचळ सु-सदसि बनाई॥ 
पीत जानु उर चारु जटित मनि नूपुर पद कल मुखर सोहाई। 
पीत पराग भरे अलिंगन जनु जुगल जलज लखि रहे लोभाई॥ 
किंकिन कनक कंज-अवली ag मरकत सिखर मध्य जनु जाई | 
गई न उपर सभीत नमित-मुख, विकसि चहुँ दिसि रही लोनाई ॥ 
जज्ञोपवीत विचित्र हेममय, मुक्तामाल उरसि wife भाई। 
कंद-तडित विच जनु सुरपति-धनु-रुचिर बळाक पाँति चलि आई॥ 
aga, चिब्ुकाधर सुंदर, क्यों कहो दसनन की रुचिराई। 
पदुम कोस महँ बसे बष्नमनों निज संग तड़ित-अरुन-रुचि लाई ॥ 
नासिक चारु, ललित लोचन, भ्र कुटिल कचनि अनुपम ata पाई | 
रहे घेरि राजीव उभय मनो चंचरीक कछु हृदय Sus Il 
ऐसे अप्रतिम सौन्दयं को मूर्तिमान. करने के पश्चात्‌ तुलसीदास का भक्त 
हृदय आगे गीत की अंतिम पंक्तियों में अपने आराध्य के रूप के संबंध में 


कहता है-- fa 
E सारद सेस संसु निसिबासर चिंतित रूप न हृदय समाई। 


तुलसिदास सठ क्यों करि बरने यह छबि, निगम नेति कह गाई eR 
उस्प्रेक्ञा अलंकार की योजना में कवि-कह्पना के उड़ान की. सफलता हसी 
में है कि वह ऐसे प्रस्तुत को लाए कि उससे प्रस्तुत का विस्व प्रतिबिम्ब भाव 
pahi a मलके । सभी सौन्द्याहुसूति होती है । यथा-- 


& 'गीतावली” ate गीत १०६ 
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‘came सिष सुनि पायें परि पहिराई 
साल सिय पिय-हिय, सोहत सो भई है। 
मानस से निकसि बिसाल सु तमाल पर 
mag मराल We बेठि बन गई Buf” 
यहाँ प्रस्तुत 'जयमाल' ओर अम्रस्तुत. “मराल पाँति' दोनों में वण्यसास्य 
ही नहीं, अपितु सॉन्द्य की भावना भी हे । 
सगुण-निगु ण एवं नामजप का अपूव सामज्ञस्य Tale के इस उदाहरण 
सें देखिए-- 
“हिय निगुन नयनन्हि सगुन, रसना नाम सुनाम |! 
aag ye संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम l” 
( 'दोहावली' Qo ७ ) 
oo अतिशयोक्ति-योजना में तुलसीदास ने भी यद्यपि अन्य कवियों की भाँति 
दूर की उड़ान भरी है, परंतु कहीं भी इसका फल यह नहीं हआ है कि उनकी 
अतिशयोक्ति केवल कोतूहलमात्र दिखाकर या. पहेली बनकर रह जाती हो 
र उनके अभिप्रेत वण्य में उत्कप न लाती दो । अस्यन्तातिशयोक्ति का एक 
ऐसा उदाहरण लीजिए जो इतनी स्वाभाविकता से प्रकट किया गया है कि 
लोग उसे झट पहचान भी नहीं सकते-- 
“राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार । 
फल अनुगामी afar मनि मन अभिलाष तुम्हार ॥? 
( “मानस? अयो० ३. ) 
. गोस्वामीजी ने ‘ara’, “गोतावली', तथा 'कवितावल्ी', में धनुष के 
हटने पर उसके घोर रंव की अयंकरता द्योतन के लिए अथवा ggat के 
कई प्रसंगों में ऐसी संबंधातिशयोक्ति की योजना की है जो पूर्णतया परम्परागत 
है.। अतः वह भी अस्वाभाविक नही लगती त्युत अपने प्रयुक्त प्रसंग में 
विचिन्न प्रभविष्णुता लाती है । 
राम के पारमार्थिक अनिवंचनीय स्वरूप की अभिव्यंन्जना भी एक सहज 
्रतिशयोक्ति में देखिए-- 
“राम ! स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धिपर । 
अबिगत अकथ अपार, नेति नेति निगम se” 
( मानस! अयो० १२५६) 


Bt eo नाक 
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विरोधसूलक अलंकारो की श्रेणी में आनेवालों में से भी दो-चार की 


बानगी लीजिए | 
विभावना के चमत्कार द्वारा कारण के विना ही कार्य की उत्पत्ति बताकर 
कचि निराकार ब्रह्म की अलौकिकता हृदयंगम कराने और पाठक के हृदय में 
ईश्वर विषयक भाव की विशेष पुष्टि करने में कितना समर्थ हुआ है, यह देखिए- 
"बनु. पद्‌ चलइ सुनइ विनु काना | कर fag करम करइ बिधि नाना॥ 
आनन रहिन सकळ रस सोगी। Rg बानी वक्ता बड़ जोगी ||” 
विषम की यह अलंकृत उक्ति राम के हृदय में सीता के विग्रोग-जनित 
दुःखाधिक्य और उनके प्रेमाधिक्य दोनों भावों की बढ़ी गम्भीर अनुभूति कराने 
सें कैसी सहायक हो रही है-- 
“करुनानिधान को तो ज्यों ज्यों तनु छीन भयो | 
त्योंत्या मन भयो तेरे प्रम पीन॥? 
( 'गीतावली? सुंद्र० गीत ८ ) 
संगति का यह विधान चारों भाइयों के मनसोहक रूप विशेष की 
झभिव्यंजना कितनी स्वामाविकता से कर रही है-- . 
“free attire बिहरहिं सब भाई । थकित हंहिं सत्र लोग लुगाई ॥? 
_ ( मानस! बा० २०३. ८.) 
. झप्रस्तुत प्रशंसा के सभी भेदों में से पंचम Aq सारूप्य निवन्धना का, 
जिसे अन्योक्ति भी कहा जाता है, प्रयोग भी हमारे कवि ने बढ़ी मार्मिकता- 
पूर्वक दोहावली? के कई दोहों में किया है । एक उदाहरण लीजिए-- 
“तुळसी तोरत तीर तरु, बक हित हंस बिडारि। 
बिगत afaa अलि, मलिन जल, सुरसरिहू बढ़ियारि॥” 
` ( 'दोद्दावली? दो० ४६८ ) 
यहाँ अप्रस्तुत बाढ़ की गंगा का ध्वंसकारी चित्र उपस्थित करके उसके द्वारा 
कवि इस प्रस्तुत का योध कराना चाहता है कि बढ़ती होने पर सजन भी 
इतरा जाते हैं । 
वाक्य न्यायमूलक अलंकारो में से कुछ यथा, यथासंख्य, परिसंख्या 
तथा समुच्चय के उदाहरण क्रमशः देखिएं-- 
“घुर बचन कडु बोलिबो, fg खम भाग अभाग। 
कुहू कुहू कलकंठ ` रव, का काँ कररत काग ॥? | 
( "दोहावली, दो० ४३६) 
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इस यथासंख्य के द्वारा कवि ने मधुर और ककंश वाणी में से प्रथम का 
eng और दसरे का अपकर्प बड़ी स्वाभाविकता से हृदयंगम कराया है । 
; ‘ge जतिन्ह कर भेद Te नरतक नृत्य समाज | 
जीतहु मनहिं सुनिय अस रामचंद्र के राज॥” 
( “मानस? Jo २२") 
इस परिसंख्या के द्वारा रामराज्य का सौख्यधिक्य व्यंग्य होने से इसमें भी 
कृत्रिमता नहीं प्रकट होने पाती । 
“agda पुनि बातबस तेहि पुनि बीछी सार। 
ताहि पियाइअ बारुनी कहहु कवन उपचार!” 


( ‘arta’ अयो० १७९. ya 


यह ससुच्चय वेदनाधिक्य की अनुभूति कराने में सहायक हो रहा हैं । 
लोकव्यवहार मूलक अळंकारों में से स्वभावोक्ति और चिनोक्ति के 
क्रमंशः उदाहरण ये हैं-- 
. “भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ। 
भाजि चले किलकत मुख दधि-आओदन लपटाइ ॥” 
x X x ( ‘arta’ घा० २०३ ) 
Cong गौर किमि ees बखानी। गिरा अनयन नयन fag बानी 1” 
( “मानल? ato २२८,२ ) 
तकन्यायमूलक अळंकारो में से काव्यलिंग और अर्थार्तरन्यास के 
उदाहरण लीजिए-- 
“अतुलित महिमा वेद की तुलसी किये विचार | 
जो fea निंदित भयो बिदित बुद्ध अवतार l” 
| ( 'दोहावली' दो० ४६७ ) 
इना नहीं होगा कि यहाँ काव्यलिंग का चमत्कार वेदों में थास्था इद 
कराने में सहायक हो रहा है । 
“स्‌ कहि चला बिमीषन जबहीं । आयु-हीन भे निसिचर तंबहीं,॥ 
साधु ara तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल कर हानी il 
( ‘arta’ wo २१,१, २ ) 
अर्थान्तरन्यास की इस चमस्कारमयी उक्ति में विशेष प्रस्तुत का समथ न 
जिस सामान्य अप्रस्तुत से किया गया है वह साधु-महिसा प्रकट करने के लिए 
भी आया हें। 
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तुलसी a साहित्यिक देन आर साधुता १४३ 


° Re 
श्हंखलावचिश्य . सूलक अळंकारों . की श्रेणी में आनेवाले कारणमाला, 
पकाचलो तथा सार का भी क्रमशः एक-एक उदाहरण. देखिए--- 3 
“बिनु. सतसंग न हरिकथा तेहि: बिनु मोह न भाग। 
सोह गये fag रामपद होइ न ee अनुराग ॥” 
xX x x ( 'मानस०? 3० ६१. ) 
“काल बिलोकत ईम रुख, भानुकाल अनुसारि। 
tafe राउ, राजहिं प्रजा, JA व्यवहर हिं बिचारि॥? 
x x. Xo ` ९ 'दोहाचली? Ao ५०४ ) 
“आपु आपु कहेँ सब अलो, अपने कहं कोड कोइ | 
तुलसी सत्र कह जो भलो, सुजन सराहिय सोइ ll”? 
( 'दोहावली' दो० ३५७ ) 
अपहवसूलक अळंकारों में से व्याजनिन्दा, व्याजस्तुति और मीलित 
के उदाहरण क्रमशः नीचे दिए जाते हं-- 
“धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । जह तह नाचइ .परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूद. करि लोग रिझाई। पतिहित करइ धरम निपुनाई ॥? 
x x ( 'मानस' ao २३.१,२ ) 
‘aim फिरे, कहै माँगनो देखि न खांगो कळू जनि मागिए थोरो I 
राँकनि नाकप रीमि करै, तुलसी जग जो जुरै जाचक जोरों ॥” 
f ( 'कविता०? To Bo १७३ ) 
“faq ga अंग रंग मिलि अधिक उदोत। 
हार चेलि पहिरावर्ड चंपक होत ॥” 
( “बरवे रामा०' वा० Fo ६ ) 
विशेषण agar समासोक्ति और परिकर अलंकार के सटीक 
और उपयुक्त प्रयोग मी देखिए-- ` 
“बरषिं परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक । 
तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातकर्दि चुक।॥ 
> wa X ' ` (Aad दो० २८२ ) 
“देहु उतर अरु वहहु कि नाही | सत्य संघ तुम रघुकुल साही ॥ 
( ‘arta’ अयो० २९.४ ) 


' अन्त में अब दो-पुक पेसे उदाहरण लीजिए जो उभयाळकार के दोनों भेद 
gale और संकर के प्रयोग में मी गोस्वामीजी को योग्यता के समथक हों | 
२० 
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निम्नांकित दोहे में अनुपास सदश शब्दालंकार तथा उत्प्रेक्षा एवं 

क्रमालंकार सदश अर्थालंकार की केसी सुन्दर dale हई है-- 
"लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु | 
ग्यानसभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंडु ॥” 
( "मानसः अयो० २३८. ) 

यदि संदेह संकर की भूलभुलेया में रमना हो तो इस अर्दाली में प्रवेश 
कोजिए-- 
“सुनि ag बचन मनोहर प्रिय के । लोचन नलिन भरे जळ सिय के ॥ 

( ‘arta’ अयो ६३.१ ) 

यहाँ लोचन नलिन? पद में उपमा और रूपक का सन्दे तो हो जाता ही 
है, साथ ही अवतरण में विषमालंकार और अमस्तुतप्रशंसा का भी सन्देह हो 
जाता है, क्योंकि प्रिय के सुदु वचनों को सुनकर दुःख होना, अर्थात्‌ भले उद्योग 
से अनिट wa मिलना, यह विषम अलंकार होता है और 'लोचन नलिन भरे 
. जल्न सिय के' इस वचन से नेत्रा में अश्न आ जाने के बहाने उसके कारण रूप 
दुःख का कथन दोना कायं से कारण का बोधरूप अम्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी 
हो सकता है । यहाँ कायं हे लोचन-जल और उसका कारण हे--दुःख 
तात्पयं यह कि जहाँ अप्रस्तुत काय से अस्तुत कारण का बोध होता हे वहीं 
कार्यं निबन्धना अम्रस्तुतप्रशंसा होती है । 

यहाँ उक्त अलंकारों में से न तो किसी के खण्डन की सामग्री हे और न 
मण्डन की, अतः निश्चयपूर्वक किसी अलंकार का निर्णय नही हो सकता | 

गोस्वामीजी की अलंकार योजना के इन विविध उदाहरणों को देखते हुए 
यह सभी स्वीकार कर गे कि उन्हे अलंकारों का सम्यक ज्ञान था, उन्हा ने 
अलंकारों का प्रयोग कहीं भी चमत्कार-प्रद्शन के लिए नहीं किया है, प्रत्युत 
इन्हें कहीं भावोत्कषे का सहयोगी बनाया है तो कहीं वस्तुओं के रूप, गुण, 
क्रिया आदि की तीब्र अनुमति को सजग कराने का साधन | इसके अतिरिक्त 
एक बात और भी है । उनका अलंकारःविधान भी उनके साधु व्यक्तित्व की 
छाया से अछूता नहीं रह पाया है । इसी से उनकी अलंकारयोजना भी प्रायः 
भगवस्मेम और उपदेश समन्वित ही मिलती है । 

काब्य में अलंकार सदृश उत्कर्षांधायकों का जो स्थान है उससे कहीं 
महत्त्वपूर्ण स्थान होता है गुणों का । यदि अळंकारों द्वारा काब्य की बाहरी 
शोभा बढ़ती है तो गुणों के द्वारा उसको आन्तरिक सुन्दरता की अभिब्रुद्धि होती 
है। काव्य में अळंकारों का अभाव नहीं भी खटक सकता, पर गुणों के न रहने 
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तुलसी की साहित्यिक देन और सांधुतां hü 
पर कविता.किसी काम की न रहेगी । वस्तुतः गुण आंतरिक wat के पोषक 
होकर कविता में आते हें । काव्य के स्वरूपाधायको में रस का ही प्रमुख स्थान 
है और गुणों का प्रयोग val को ही ध्यान में रख कर किया जाता है। रसों 
के स्वरूप पर ध्यान देने से इसकी स्वयं सिद्ध-सी प्रतीति होती है कि सभी रसों 
की अभिव्यंजना एक ही शेली में नहीं हो सकती । कविश्वरों को भी अपनी . 
कविता waged त्रनाने के लिए शेली के त्रिविध गुणों की मर्यादा का अति- 
क्रमण करने पर कटाक्ष का लच्य होना पड़ा है | कालिदास का युद्धवर्णन सफल 
नहीं माना जाता क्योंकि उसमें ओज की जगह माधुयं गुण ही व्यक्त होता है । 
भव भूति जिनकी शेली, संस्कृत साहित्य में, भावानुरूप होने के कारण उत्तम मानो 
गयी है उनकी सब से बड़ी विशेषता यही है कि उन्दो ने रसाजुरूप ही माधुयं 
ओज आर प्रसाद गुणों का प्रयोग किया है। हिन्दी साहित्य में भवभूति के 
समान ही WTSI शैली का व्यवहार करनेवाला यदि कोई महाकवि है तो वे 
हं--गोस्वामी तुलसीदास | 

उनके प्रकृष्ट काव्य के किसी स्थल सें किसी रस विशेष के सभी उपकरणों 
के साथ तद्रसानुरूप गुण भी उस रस के भ्रमु उपस्कारक की भाँति वर्तमान 
हे और वह रस के seas को और भी श्री सम्पन्न करता हे यदि रस कोमलं 
भाच पर टिकने वाळा है तो उसमें माधुयं और प्रसाद गुण सोने में सुगन्ध 
की कहावत चरिताथं करते दिखाई पड़ते ढे । एक उदाहरण लीजिए-- 
“aaa किकिन नू पुर धुन Oia | कहत लखन सन राम हृदय गुनि Il 
mag मदन ggd दोन्ही । मनसा बिस्त्र बिजय कहुँ कोन्ही ॥ 
aa कहि फिरि चितये तेहि ओरा सिय-मुख सांस भये नयन 'चकोरां ॥ 
भये बिलोचन चारु श्रचंचछ | मनहु सकुचि निमि तजे aaa ॥ 
देखि सीय सोभा सुख पावा । हृदय सराहत बचन न आवा Il 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई | बिर्राच बिस्व ae प्रगटि दिखाई ॥ 
सुंदरता कद. सुंदर करई। छबि ge दीप सिखा ag बरई ॥” 

| ( "मानसः ato २२६.१ ७ ) 

कोमल भावों से ही परिपुष्ट होने वाले श्टंगार रस को व्यंजना के हेतु कवि 
ने यहाँ जिस शैली को चुना है उसमें माधुय गुण तो ओत-प्रोत है ही, साथ ही 
नादू-सौष्ठव की गु जार भी कितनी मधुर लगती है । यहां चाहे किसी अभि- 
ब्यंजनावादी कौ रंगत देखिए, चाहे पोप के 'साउन्ड मस्ट इको दी ea’ की 
बहार | अवतरण में. एक भी अद्धांती ऐसी नहीं है जिसमें माधुयं गुण न हो। 
और प्रसाद गुण का क्या कहना, चह तो दर्पण की भाँति झलक ही रहा हे । 
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१९९ oon a संत तुलंसीदांस और उंनके संदेश 


एक - दूसरा उदाहरण जिसमें ओज आर प्रसाद गुण फंब रहे 
उसे देखिपु-- ` | ; 

“ae कृतान्त समान कपि तनु aq सोनित राजहीं। 
मरद॒हिं निसाचर कटक भट ' बलवंत घन. [जिमि गाजहाँ॥ 
सारदिं चपे:निह डाँति दोतान्ह कांट maz मांजहां। 
Taree मरकट भालु छल बल करहि जेहि खल छोजहीं ॥ 
घर गाल aif उर विदारहिं गल Amak मलहीं | 
प्रहलाद्पांत जनु बिवध तनु धरि समर ana खेळही ॥” 

; संग चीर रस का.हे ओर उसके उत्कप के साथ वीभत्स और wiz रस 
की Wal भी वतमान हे गुण की प्रधानता के विचार से भोज की गर्जन तो 

कट ही हे। ओज इन्हीं रसो के अनुरूप साना गया है “चित्त को भडका 
( उत्त जित करने ) देने वाले गुण का नाम ओज है और यह गण बीर रस 
के चणन सें रहता है; ऋमंशः वीभत्स और Ue रस में ओज गुण का उत्कर्ष 
बढ़ता चला जाता See |? कहना नहीं होगा कि ओज को उक्त विशेपता अचतरण 
में वतमान हे । थोज को स्थूल पहचान हे वर्णों की अ्रतिकटुता वह भी स्पष्टतः 
परिलक्षित ही हो रहीं है । प्रसंग प्रसाद gua भी युक्त. है, कदाचित्‌ 
यह कहने की आवश्यकता नहीं | 
ठुलसादास क॑ काब्य से गुणों की उपयुक्त-योजना दिखाने के लिए अब 
ओर उदाहरण देने का स्थान न देखकर हम उसके संबंध में यही कहना चाहते 
हैं कि उन्हो ने जहॉ-कहीं अपनी sheet में रस का पण परिपाक दिखाया है 
वहीं की शेखी रेस विशेष के भावों को ब्यंजित करती हुईं उपयुक्त प्रसाद, माधुयं 
अथवा ओज गुण का पल्ला पकड़े चंलती हे । फलतः इससे भी उनके काब्य में 
चार चाँद लग जाते E | gest 


„= = : आपकर्षाधायकों का परिहार 


“_ उत्कृष्ट काव्य-निर्माणं में जिस प्रकार उसके स्त्रूपाधायकों, उ९कर्पाधायकों 
के सुम विधान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अंथवां उससे भी बढ़कर 
BIT होती है अपकर्षांधायकों के परिहार की । काब्य में दोषों का परिहार 
,कितना आवश्यक ठहराया गया है, इसे ara दण्डी की इस उक्ति से 
अनुमान कोजिए-- = iS 


we ES SPH ~ 


ॐ-'काग्य प्रकाश qo ६२, ६३ 


tagi meea mn ०५०५ 
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तुलसी को साहित्यिक देन और साधुता ` १४७ 


“तदल्पमपि नो Agi काव्ये दुष्ट कथळ्चन | 
weg: सुन्दरमपि रिवत्रेणेकेन gaa ॥!? 

( अर्थात्‌ काव्य में छोटेसे-छोटे दोप की भी उपेक्षा कदापि न करनी 
चाहिये.। चाहे कितना ही सुन्दर शरीर हो, पर कोढ़ के एक छोटेसे भी 
अभागा बन जाता È I) 

काव्य की सुन्दरता काव्य के अपने सभी गुणों से युक्त होने पर ही अव 
akaa नहीं रहती हे, भ्रपितु वह काव्यगत दोपों से सुक्त होने पर भी निर्भर 
है । विभिन्न याचार्यरो' ने दोषों की संख्या भिन्न-भिन्न उहरायी हे । उसके 
.विवेचन या विस्तार से हमारा कोई प्रयोजन नहीं । हमें तो उन कुछ दोपों का 
संकेत करना है जो हमारे बहुत माथा मारने पर पकाध श्रसंगों में हाथ 
आये हैं-- 

“खल प्रबोध, जग सोध, मन को निरोध कुल सोध। 
करहिं ते फोकट पाच मरहिं, सपनेहु सुख न सुबोध ॥” 
( 'दोहावली' दो० २७४ ) 
यहाँ gate में यतिभंग” दोप हे | 
'न्यूनपदत्त्व' दोष का उदाहरण यह लीजिए-- 
“उत्तम, मध्यम, नीच गात पाहन, सिकता पानि। 
प्रीति परीक्षा faga की बर बितिक्रम जान l” 
( 'दोह्दावली' दो० ३५२ ) 
अक्रमत्त्व” दोप निम्नांकित में दोखए-- 
"सचिव बेद शुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय आस। 
रांज धम. तनु तीन कर होइ sitet नास॥” _ 
( ‘arta’ सुंदर ३७, ) 

"मानस में कहीं-कहीं एक ही अद्धांली ज्यों की त्यां दो ग्रसंगों सें saaga 
हो गई है, यथा Re धरि आयसु करिय हुम्हारां। परम धरम यह नाथ 
हमारा ॥† यह बाळकाँड में आई है, अयोध्याकांड में सी. है | इसी प्रकार 
धरनि aag धर धाव प्रचंडाः | तब प्रभु काटि कान्ह दुइ खंडा$ ॥? gaste 


. # 'क्राव्यादर्श - १.; ७ | 
t2o ‘aaa ao ७६.२; Malo २११.३ 
$ 5 वही Ao ७०.६; १०२.३ 
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के दो प्रसंगों में आई हैं । ऐसी ही दो-चांर पंक्तियाँ और हैं जो दोहराई गई 
हैं। इसे हम एक प्रकार का अनवीकृतत्व दोप समझते हैं । 


श्रीलता का निर्वाह 


siam को पूण परिपाक भी उत्तम कोटि के काव्य का आवश्यक अंग है | 
तभी तो कछाकारों को काव्य के कतिपय दोपों से बचने के साथ ही अश्लीलता 
से भी दूर रहने की चेतावनी दी गई है । अश्लीलता Ag, जुगुप्सा और 
अमंगल व्यक्षक भावों के प्रकाशन से तीन प्रकार की मानी गई है-- 
“बअिधेतित्रीड़ाजुगुप्सामइलव्यअ्कत्वात” 

दैनिक व्यवहारों की ओर दृष्टिपात करने से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि 
समाज में कितने ही ब्यवहारॉ का नग्न-प्रदशंन लज्जा-जनक माना जाता है । 
ऐसी आोड़ात्मक बाते प्रायः शगार और हास्य के वर्णनों में विशेष रूप से 
दिखाई पड़ती हैं । इन्ही दोनों के निरूपण में अनेकानेक बड़े-बड़े कवि भी 
श्रीलता की उपेक्षा करते दिखाई पड़ते हैं । रख विरोधी अनेक दोपो में से 
प्रकृति अर्थात पात्रों का विपयंय नामक दोष भी एक विशेष स्थान रखता है। 
प्रकृति अर्थात्‌ नायक तीन प्रकार के होते हे---दिव्य, अदिव्य और दिच्यादिव्य, 
जिनके वणन में प्रधानतया वीर, रोद्र, श्ंगार और शान्त रस गृहीत होते हैं । 
नायक धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशान्त और धीरोद्धत तथा उत्तम, मध्यम 
और अथम भेद के होते हैं | इनमें से रति, हास, शोक और आश्चयं ये भाव 
श्रदिन्य उत्तम पात्र के सदश दिव्य उत्तम पात्रों में भी वर्णित होते हैं, किन्तु 
सम्भोग शव गार की बीज भृति रति उत्तम दिव्य प्रकृति के विषय में सव॑दा 
अवणनीय ठहराई गई हे, क्योंकि उसका वर्णन माता-पिता के सम्भोग-चर्णन के 
समान अनुचित हे& | तुलसीदास की समस्त रचनाओं को ge डालिए उनमें 
कहीं भी सम्भोग शगार का अमर्यादित वर्णन नहीं मिलेगा | इससे यह नहीं 


'समर्फना चाहिये कि उनके सामने ऐसे प्रसंग ही नहीं आए प्रत्युत तथ्य यह है 


कि उन्हों ने ऐसे प्रसंगो के आने पर भी प्रकृति-विपयंय नहीं होने दिया । जहाँ 
शिव-पावती के सम्भोग शगार वणन का अवसर आया वहाँ इतना ही कहना 
उचित समका 

“जगत मातु पितु संसु-भवानी । तेहि सिंगारु न कहउ बखानी ॥ 


ड शः लाला गतत्द समेत Ta Rae" 


* काव्य प्रकाश” सप्तम उल्लास, १२ “ प्रकृतयो दिव्या kakaa 
सम्भोगवर्णनमिवात्यन्तमनुचितम्‌ |” 
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जहाँ पावती के अप्रतिम सौन्दय-वर्णन की अपेक्षा थी वहाँ भी गोस्वामीजी 
ने बड़े संयत और सुचारु ढंग से जगदम्बिका के रूप और कान्ति की अभिव्यक्ति 
को g| यथा— 
“देखत रूप सकल सुर We । बरनइ छबि अस जग कबि को है ॥ 
जगदंबिका जानि भव वामा । सुरन्ह wale मन are प्रनामा ॥ 
सुद्रता मरजाद भवानी | जाइ न कोटिन्ह बदन बखानी ॥? 

( “मानस? ato ९९.६-८ ) 

इसी प्रकार सीता की अलौकिक शोभा वणेन करते समय उनके अंगों में 
यौवनागम आदि का संकेत करके भी तुलसीदास ने जेसी भ्रीलता] का प्रकाशन 
किया है वैसी अन्यत्र कहाँ | केवल देवियों के शंगार-वर्णंन में ही श्रीक्षता का 
पालन किया गया हो ऐसी बात नहीं । seat ने अदिव्य, अघम पात्रों के cane 
वर्णन में भी भ्रीलता का पूणं रूप से निर्वाह किया है | विवरण को मीड़-व्यंजक 
अश्लीलता की छाया तक नहीं छूती | 

तुलसीदास की कृतियां में कही-कहीं ग्राम्य शब्दों का प्रयोग देखकर कोई 
सहसा कह सकता हे कि ऐसे प्रयोग ही लता के विरोधी हें । पर, ऐसे 
सहसा कथन का कोई मूल्य नहीं | काव्य में कुछ ऐसे अपवाद भी स्वीकृत किए 
गए हैं जिनमें जुगुप्सा-व्यंजक ग्राम्य पदों के प्रयोग दोप की जगह गुण माने 
जाते हैं । यथाथ तथ्य के निरूपणाथ नीतिमय वचनों के कथन में ग्राम्य पद 
का प्रयोग अश्ज्ञीलत्व का द्योतक नहीं होता | यथा 

“तुल्सी देवल देव को लागे लाख करोरि। 
काग अभागे हगि ALA), महिमा भई न थोरि u” 


( 'दोहावली' दो० ३८४ ) 
नीतिमय वचनो में ही नहीं, अपितु शान्त ( वराग्य ) के प्रकरण में भी 


जुगुप्सा व्यक्षक अश्लील अथं गुण विशिष्ट माने जाते हैं जेसे-- 
“ama राम अनुरागी । तजत बमन इव नर बड़ भागी n” 
'मानस' Bato ३२२. ८ 
अधम पात्रों की उक्तियों में आम्य पद गुण हो जाते हैं। ऐसे प्रयोग भी 
गोस्वामीजी ने बराबर किये हैं। 
यदि कोई अत्यधिक नियमब्रती समीक्षक अपनी रूक्षता के अनुशासन में 
आकर बाबाजी में किसी प्रकार की अश्लीलता सिद्ध करना चाहे तो वह केवल 
उन्हों प्रसङ्गों की ओर अंयुल्ी-निदेश कर सकेगा जिन्हें उन्होंने अपनी स्पष्ट- 


1 दे० मानस! aro २४६.१--८; २४७.१--४ 
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| 
| 


-चादिनी अति साधुता की प्रेरणा से अथवा रामविरोधी के प्रति सहज चिढ़ की | 


माँग से रचा होगा । मन्दोदरी सदृश पतिपरायण भायां ने अपने पति पर जैसे 
निर्भय और कठोर अमांगलिक और अप्रशस्त अधिक्षेप वचन कहे हैं चे विशुद्ध 
नीतिज्ञों की दृष्टि में अश्लीझता अथवा अनीति:के द्योतक हो सकते हें । इसी 
प्रकार भरत ने माता कैकेयी की जो गहा की है उसमें भी यही बात दिखाई 


| 


दे सकती है । जो कुछ भी हो परिस्थिति विशेष की ये बातें विवादास्पद हो | 


सकती हैं । पर सामान्यतया काव्य की उत्कृष्टता की जाँच के लिए कुछ ग्रहीत | 


प्रतिमानों को इष्टि में रखकर तुलसीदास की साहित्यिक देन की जो परीक्षा 
प्रस्तुत प्रकरण में की गईं उसके आधार पर तो यहा कहा जा सकता है कि 
उन्होंने जिस काब्य का निर्माण किया है वह उत्कृष्ट काव्य की समस्त 
विभूतियों से परिपूर्ण तो है ही साथ ही अपूव साधुता से भी अनुरंजित हे । 


संसार के कवियों ने या तो साधु-महातमाओं के सिद्धासन पर आसीन होकर | 


अपनी कठोर साधना या तीचण अनुभति तथा घोर धार्मिक कट्टरता या | 
साम्प्रदायिक असहिष्णुता से भरे बिखरे हुए छन्द कहे हैं और अखंड ज्योति | 


की ala सें कुछ रहस्यमय, Gaal और अस्फुट रेखाएं अंकित की हं अथवा 


लोकममज्ञ की हैसियत से सांसारिक जीवन के तप्त या शीतल एकांत चित्र , 
खोंचे हैं जो घम और अध्यात्म से aan उदासीन दिखाई पडते हैं । गोस्वामी | 


जी ही एक पेसे कवि हैं जिन्होंने इन सभी के नाना विधि भावों को एक सूत्र | 


| 


में गुम्फित करके अपनी अनुपमेय साहित्यिक देन अस्तुत की है | काव्य की | 


निरवर्छिन्न, पीयू ष-धारा से अभिपिक्त होने के कारण उनकी कृतियाँ बहुत 
ऊँची है, पर उनसे भी अधिक ऊँचा है उनका भव्य व्यक्तित्व | यह उनके 
साधु जीवन और व्यक्तित्व का ही प्रभाव है जो उनकी काव्य प्रतिभा से 
चमत्कृत चेतनातरंगिणी एक ओर विम भक्ति के कूल को और दूसरी ओर 
मानवता के सम-विषम तट को चूमती चलती है । उनके काव्य में आस्म- 
गवेपणात्मक ब्ृत्तियों के जो उद्बोधन दिखाई.. पड़ते. वे सव उनके उदार 
व्यक्तित्व के सहज उद्गार हैं। सभी परिस्थितियों के विविध स्तरों को पारकर 


परपीडा की अनुमति का अभ्यास बिरले ही बनाए रखते हैं| महात्मा तुलसीदास _ 


इन्हीं बिरलों में से विरलतम हैं, फलतः वे -अपने काव्य को लोकोपकारक _ 


चिभतियों से सम्पन्न किए विना केसे रह सकते थे | यह सबं कहने का तात्पय 
. यह हे कि तुलसीदास ने अपनी अद्वितीय कवित्व-शक्ति और अनन्य साधुता के 

संयोग का झपूव अमृतमय सुभग wa हिन्दी साहित्य को देकर उसे gT- 

युगान्तर के लिए अमर कर दिया. हैं । 4 4 2 
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लेखक की 'अन्य कृति 
. “तुलसीदास और उनका युग? 


यह प्रबंध लेखक़ के अनेका- 
नेक वर्षों के अथक प्रयास के 
पश्चात्‌ विनिर्मित हुआ ओर 
इसी पर उसने काशी विश्व 
विद्यालय से सन्‌ १९४९ में डी. 
fare. की उपाधि प्राप्त की | ग्रंथ 
उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 
पुरस्कृत भी हो चुका है । तुलसी- 
दास के उच्च श्रेणी के गंभीर 
अध्येताओं के लिए यह एक 
Wa निधि ÈI इससे पाठकों 
को गोस्वामीजी के राजनोतिक, 
सामाजिक, आध्यात्मिक, साहि- 
fan आदि. सभी प्रकार के 
विचारों का यथार्थ मर्मोद्घाटन 
ओर उन सब को नूतन THY 
से अवलोकन कर ने का सुअवरूर 
। प्राप्त होगा gadaf पर 
| अबतक जो कुछ लिखा गया दे, 
प्रायः सबका AMIANT 
परिज्ञान इस एक ही ग्रंथ से हो 
जायगा | तुलसीदास पर की गई 
आलोचनां की न्यूनता को दूर 
करते हुए कवि के व्यापक - चेत्र 
का आभास कराने का भरपूर 

4 प्रयास भी A । 


मूल्य ७) 
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